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प्रकाशकीय 


_ . प्रस्तुत पुस्तक के लेखक ने संत साहित्य का, विशेषकर नीति-सम्बन्धी 
| साहित्य का गहराई से अध्ययन किया है और अनेक पुस्तकों की रचना 


` की है। उनके द्वारा संकलित 'गोस्वामी तुलसीदास के सुबोध दोहे 


` 'कबीर साहव की सुबोध साखियां', “रहीम के सुबोध दोहे”! और “गिरिधर 
, की सुवोध कूण्डलियां' तो अत्यन्त उद्बोधक पुस्तक हँ । 


प्रत्येक व्यक्ति, अपने जीवन में सुख और शांति चाहता है; लेकिन 
उसके कायं प्रायः ऐसे होते हैं, जो सुख-शांति के मार्ग से उसे दूर कर देते 
हैं। 

प्रस्तुत पुस्तक में नीति की उन बातों का समावेश किया गया है, जो 
आत्मशोधन के जिज्ञासु के लिए ' बहुत ही मूल्यवान हैं। आवश्यकता . 
इस बात की है कि हम उन पंर॑ आंचेरण करं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए 


` कि विचार कितने ही अच्छे क्यों न हों, उनका पुरा लाभ तभी मिलता है, 


जवकि उनके अनुसार हमारा आचरण होता है | 
पुस्तक सबके काम की है और पठन के साथ मनन की भी अपेक्षा 
रखती है। 
: --मंत्री 
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१ | प्रारंभिक 


नीति क्या है और अनीति क्या है, यह जानना आवश्यक 


“है। अच्छे रास्ते पर चलना और बुरे रास्ते को छोड़ देना ऐसी 


सीख दी जाती थी घर में और पाठशाला में । वेद में कहा गया 
है कि 'माता को देवता मानो, पिता को देवता मानो और 
आचाये या गुरु को देवता मानो।' मतलव यह हुआ कि माता 
बालक को सबसे पहले अच्छी-अच्छी बातों की शिक्षा दे ओर 
फिर पिता, और उसके बाद पाठशाला का आचाये। बालपन में 
ही धर्म, नीति और सदाचार की अच्छी-अच्छी बातें सिखा दी 
जाती थीं और रटा दी जाती थीं । बालक के मन में नीति और 
सदाचार का जो बीज वो दिया जाता था वह उसके बडे होने 
पर उसे वडा मीठा फल देता था। अच्छा संस्कार बन जाता 


T संस्कारों के बनने के लिए जरूरी है कि अपने माता-पिता 


की, अपने बड़ों की अच्छी आज्ञा का पालन किया जाय। जो 
अच्छी-अच्छी वातं वे सिखायें और जिस अच्छे रास्ते पर वे 
स्वयं चलें, उन बातों पर अमल किया जाय और उसी सुमागे पर 
सदा चला जाय। 

वेदों और पुराणों में, रामायण और महाभारत में और 
संत-महात्माओं की वाणी में सेकड़ों-हजारों ऐसे-ऐसे सुन्दर प्रसंग 


और वचन भरे पड़े हैं, जो कुमागं से हटाकर सुमार्ग पर चलने 
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६ : : नीति की बातें 


की प्रेरणा देते हैं, और अंधकार में से निकालकर जो प्रकाश की 
तरफ ले जाते हैं। 

जीवन की रात-दिन की दौड़ में और आपाधापी में आज 
इतनी फुसंत नहीं कि शील-सदाचार और नीति की वाते सीखने 
के लिए बड़े-बड़े ग्रन्थ पढ़े जा सकं। पर उन ग्रन्थों में से ऐसी-ऐसी 
बातें ली जा सकती हैं जो अज्ञान के वियावान में से निकालकर 
ज्ञान का, समझदारी का ओर नीति का रास्ता सुझा सकती हैं। 
ऐसे वचनों को, वे चाहे संस्कृत में हों या भाषा में, कण्ठ किया जा 
सकता है, याद रखा जा सकता है। उनके सहारे ऐसे रास्ते पर 
हम वेखटके चल सकते हैँ, जो अपने लिए और दूसरों के लिए भी 
हितकारी हो। 

आजकल अधिकतर राजनीति के वारे में ही सुना व पढ़ा 
जाता ë | पर राजनीति असल में नीतिशास्त्र से कुछ अलग नहीं 


है। न्याय, आपस का मेल-मिलाप, सुमति, सद्व्यवहार, शुद्ध 


साधन इन सवका नीतिमत्ता या नेतिकता में सदा से समावेश 
रहा है। बिना न्याय या नीति के राजनीति केसी ? शासक को 
और प्रजा को ऐसे रास्ते पर चलना नीति ही सिखाती है, जो 
दोनों के हित में. कल्याणकारी होता है। प्राचीनकाल में अर्थ- 
शास्त्र को राजनीतिशास्त्र कहते थे। आचार्य कौटिल्य के अनु- 
सार अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें राज्य की प्राप्ति का और 
उसे पालने और चलाने के उपायों का वर्णन हो । राजनीति को 
दण्डनीति भी कहा गया है। महाभारत के अन्तगंत शान्तिपवं 
के अनुसार एक ऐसा समय था, जव न तो कोई राजा था और 
न कोई राज्य था। कोई दण्ड-विधान.भी नहीं था । धमं के भय 
से ही स्वयं सब लोग एक-दूसरे की रक्षा या सहायता करते थे । 
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प्रारंभिक : : ७ 


बाद में धीरे-धीरे लोगों का स्वार्थ बढ़ता गया, धर्मे के वन्धन 
ढीले पड़ गये और वे एक-दूसरे को सताने लगे। भले आदमियो 
के लिए समाज में रहना कठिन हो गया । तव देवताओं ने अर्थात्‌ 
विवेकवान भद्र लोगों ने आपस में विचार-मन्थन करके लोकनेता 
पृथु को राजा वनाया। पृथु ने प्रतिज्ञा की, ' अपने और पराये 
का भेद भूलकर मैं सभी लोगों के साथ एक समान व्यवहार 
करूंगा और जो भी कोई मनुष्य धमं के मार्ग पर से विचलित 
होता पाया जायगा उसे मैं दण्ड दूंगा । | 

इस प्रकार राजा या शासक का निर्माण हुआ । उसने दण्ड- 
विधान बनाया, जिसके भय से लोग अपने-अपने काम ठीक ढंग 
से करने लगे। अगर दण्ड का विधान न होता तो राष्ट्र छिन्न- 
भिन्न हो जाता। न खेती-वाड़ी होती, न पुत्र पिता को मानता, 
न पत्नी पति को। जैसे बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा 
जाती हैं बैसे ही लोग एक-दूसरे को नष्ट कर डालते और सज्जन 
और असज्जन का भेद समाप्त हो जाता और चारों ओर अध- 
कार छा जाता । 

इसके साथ ही, यह बताया गया है कि राजा या शासक 
कैसा होना चाहिए । कहा गया है कि उसे संयमी होना चाहिए | 
उसे पराई स्त्री, पराये धन और अनीति का त्याग कर देना 
चाहिए । अधमं का आचरण ओर अनर्थकारी व्यवहार उसे 
छोड़ देना चाहिए । वह न्याय की रक्षा करे । शत्रुओं के साथ 
भी कुटिलता का व्यवहार न करेऔर विद्वानों के प्रति वह क्षमा- 
शील हो। राष्ट्र की संपत्ति का विवेकपूवंक वितरण करने के 
बाद ही स्वयं अपने हिस्से का वह उपभोग करे । दुबेलो की वह 
रक्षा करे और दण्ड देने में अपने और पराये का भेद न करे। 
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इन सब सद्गुणों से ही वह न्यायपूर्वक शासन कर सकता È | 
इसके विपरीत यदि वह चलता है और प्रजा को सताकर स्वयं 
सुख-भोग करता है, तो वह नष्ट हो जाता है और नरक भोगता 


है। 
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२ | राजधमं 


राजधर्म बतानेवाली कुछ सूक्तियां नीचे दी जाती हैं : 


'विशि राजा प्रतिष्ठित: (यजु० २०/६) 
राजा की स्थिति प्रजा पर ही निर्भर होती हे ! 

“त्वा विशो वृणतां राज्याय (अथवं० ३/४/२) 
हे राजन्‌ ! प्रजाओं द्वारा तुम राज्य के लिए चुने जाओ। 

'विशस्त्वां सर्वा वांछन्तु (अथर्व ० ४/ ८/ड) 
हे राजन्‌ ! तुम्हारे लिए यह आवश्यक है कि सारी प्रजाए 

तुमको चाहती हों । | 

'राष्ट्राणि वे विशः (Rao ब्रा० ८/२६) 

प्रजाएं ही राष्ट्र को बनाती हैं | 


पंचतत्र 
? 


प्रजानां पालनं शस्यं स्वर्गकोशस्य वर्धनम्‌ । 
पीडन धर्मनाशाय पापायायशसे स्थितम्‌ ॥ 
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प्रजा का पालन करना ही राजा के लिए प्रशंसनीय कार्य 
है । इससे उसे स्वगं मिलता है और उसका खजाना बढ़ता हे । 
प्रजा को पीड़ा देने से धन का नाश होता है और राजा पाप 
और अपयश का भागी होता है ! 


२ 
अजामिव प्रजां मोहाद्यो हुन्यात्पूथिवीपतिः | 
यस्येका जायते atas द्वितीया कथंचन II 
जो राजा अज्ञानवश प्रजा को बकरी की तरह मारता है 
उसकी तृप्ति एक ही वार होती है, दूसरी बार कभी नहीं । 


त्वरे 
प्रजापीडनसंतापात्समुद्भूतो . हुताशनः। 
राज्ञः श्रियं कुलं प्राणान्नादरध्वा विनिवतंते॥ 
प्रजा को सताने के संताप से जो आग पदा होती है, वह 
राज-लक्ष्मी, राज-कुल और राजा के प्राणों का नाश करके ही 
शान्त होती है । 


चाणक्य 


व्यसनों में फंसे राजा का कार्य कभी भी सफल नहीं होता | 

कठोर दंड देने से राजा सारी प्रजा का शत्र, वन जाता है । 

लक्ष्मी अर्थ-संतोषी राजा का परित्याग कर देती है । 

दण्डनीति का सहारा लेकर राजा सारी प्रजा का रक्षण 
करता है । 

दण्डशक्ति के न होने से राजा का मंत्रिमंडल तितर-बितर 


हो जाता है । 
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पराक्रम ही राजा का मुख्य धर्म है । 

अच्छे व्यवहार से राजा शत्रु को भी जीत सकता है। 

प्राणियों पर धर्म के हारा विजय पाई जा सकती हे । 

अधर्म-बुद्धि सवेनाश को सूचित कर देती है | 

शत्र, के भी अच्छे गुणों को ले लेना चाहिए | 

प्रजा न्यायी राजा को माता के समान मानती हे । 

प्रजाप्रिय राजा सांसारिक सुख और पारलौकिक स्वग 
दोनों को प्राप्त कर लेता है । 


विद्र-नीति 


महात्मा विदुर को महाभारत में महाप्राज्ञ अर्थात्‌ महान्‌ 
बुद्धिमान्‌ कहा गया है। उनकी वात समझदारी की होती थीं । 
वे व्यावहारिक बुद्धि से काम लेते थे। महाभारत के अन्तरगत 
'प्रजागर पर्व’ विदुर-नीति के नाम से प्रसिद्ध है। जब सजय ने 
महाराजा धृतराष्ट्र से पूरी बात न कही, तो उनके निर्बल मन 
में किसी बड़े भारी अनर्थ का भय हुआ और उनकी नींद चली 
गई। सारी रात वे जागते रहे तव विदुर को बुलाया गया। 
विदुर ने जो नीति की, व्यावहारिक समझदारी की वातं धृत- 
राष्ट्र से कहीं, उनको 'विदुर-नीति यह नाम दिया गया है। 
राजा और राजधर्मं पर महात्मा विदुर ने कहा है : 
` जो राजा अपने राज्य के कोष, जनपद, दण्ड, वृद्धि, क्षय 
एवं सेना आदि की उचित मात्रा के विषय में पक्की जानकारी 
नहीं रखता, वह राज्य में स्थिर नहीं रह सकता | जो इन्हें ठीक 
से जानकर इनकी देखभाल करता है, और धमं और अर्थ की 
जानकारी रखता है, वह राजा राज्य में दृढता प्राप्त करता है। 
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राज्य मिल गया, वस इतना ही पर्याप्त नहीं है। यदि राज्य 
चलाने की शिक्षा नहीं मिलती है, तो उसकी राज्य-लक्ष्मी नष्ट 
हो जाती है । 

जो सबको ऋजु भाव से देखकर अपनी जगह बेठे-बेठे ही 
चुपचाप आंख से सबको पा जाता है ऐसे राजा को प्रजा चाहती 
हे । मन, वाणी, कर्म और दृष्टि से जो लोक को प्रसन्न करता 
है उसे ही लोक चाहता है व्याध्र से जसे पशु डरते हूँ, वसे ही 
यदि राजा से उसकी प्रजा डरे तो समुद्रान्त राज्य भी किस काम 
का ? वायु जसे मेघों को छिटका देती है, वेसे ही राजा अनीति 
से वाप-दादों का राज्य खो देता Š | पहले से सज्जन जिस rd- 
मार्ग पर चलते आये हैं, उसपर चलनेवाले राजा के लिए धरती 
धन-धान्य से पूणं हो जाती है । पराये राष्ट्र को छिन्न-भिन्न 
करने में जो व्यर्थं श्रम जाता है, उसे यदि स्वराष्ट्र के प्रतिपालन 
में लगाया जाय, तो क्या कहना | | 

राज्य-लक्ष्मी का मूल धमं है। गाए गन्ध से, ब्राह्मण वेद से, 
राजा गुप्तचरो से और इतर जन आंखों से वस्तु का ज्ञान प्राप्त 
करते हैं। सिल्ला बीनकर खानेवाला जैसे धीर भाव से उसे 
बीनता है, ऐसे ही जहां-तहां से बुद्धिमानों के सुकमं और वचनों 
का संग्रह राजाओं को करना चाहिए। कड़वी गाय को दुहने में 
' महाक्लेश होता है, पर सहज गाय के लिए यत्न नहीं करना 
पड़ता । जो बिना तपाये झुक जाता है उसे कौन तपाता है ? 


भोष्म पितामह _ 


राजाओं के लिए सत्य के सिवाय दूसरी कोई ऐसी वस्तु 
नहीं, जिससे वे सफलता पा सके सत्यपरायण राजा इस लोक 
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में और परलोक में भी सुख पाता है | 


मृदुहि राजा सततं लङध्यो भवति सवश: | 
तीक्ष्णाच्चोहिजते लोकस्तस्मादुभयमाच रेत्‌ ॥ 
जो राजा सदा सब तरह से कोमलता का बर्ताव करने 
वाला होता है, उसकी आज्ञा का उल्लंघन लोग कर जाते 
हैं, और केवल कठोर बर्ताव करने से भी लोग उससे घबरा उठते 
l 
: इसलिए जहां जेसी आवश्यकता हो, उसे देखते हुए 
कठोरता और कोमलता दोनों का ही सहारा लेना चाहिए। 


वतितव्यं कुरुश्रेष्ठ सदा धर्मानुवतिना। , 

ca प्रियं तु परित्यज्य यद्यल्लोकहितं भवेत्‌ l 
हे कुरुश्रेष्ठ | अपने आपको जो प्रिय लगता हो उसे त्यागकर 
धर्मात्मा राजा को ऐसा कायं करना चाहिए, जिससे सव लोगों 


का हित होता हो । 


आत्मवांरच जितक्रोधः शास्त्राथंकृतनिरचय: । 
धमे चार्थं च कामे च मोक्षे च सततं रतः ॥ 
वही पुरुष राजा होने के योग्य है, जिसने अपने मन को वश 
में कर लिया है, क्रोध को जीत लिया है और शास्त्र के सिद्धान्त 
का निश्चयात्मक ज्ञान प्राप्त कर लिया है । 
प्रजा की रक्षा न करने से बड़ा राजाओं के लिए दूसरा कोई 


पाप नहीं है | 
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शुचिस्तु पृथिवीपालो लोकचित्तग्रहे रतः । 
न पतत्यरिभिग्नस्तः पतितश्चावतिष्ठते l! 
जो राजा बाहर और भीतर से पवित्र रहकर प्रजा के हृदय 
को अपनाने का यत्न करता है, वह आक्रमण किये जाने पर भी 
शत्रुओं के वश में नहीं पड़ता । यदि वह॒ गिर भी जाय, तो अपने 
सहायकों को पाकर शीघ्र उठ खड़ा होता है। 


पुत्रा इव पितुर्गेहे विषये यस्य मानवाः। 
निर्भया विचरिष्यन्ति स राजा राजसत्तमः ॥ 
सर्वोत्तम राजा वही है, जिसके राज्य में लोग इस प्रकार 
निर्भय विचरते हैं, जसे अपने पिता के घर में पुत्र निर्भीक रहते 
El 


अर्थमूलोऽपि हिसां च कुरुते स्वयमात्मनः | 
करैरशास्त्रदुष्टे हि मोहात्संपीडयन्प्रजाः I! 
धन के लोभ से जो राजा मोहवश प्रजा से शास्त्र-विरुद्ध 
अधिक कर लेकर उसे क्लेश देता है, वह अपने ही हाथों अपना 
विनाश करता है । 


कृपणानाथवृद्धानां विधवानां च योषिताम्‌ । 
योगक्षेम च वृत्ति च नित्यमेव प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
गरीबों, अनाथों, वृद्धो और विधवा स्त्रियों की रक्षा और 
उनकी जीविका का प्रबंध राजा को सदा करना चाहिए | 
माते राष्ट्र याचनका भूवन्मा चापि दस्युव: | 
एषां दातार एवेते नेते भूतस्य भावकाः II 
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तुम्हारे राज्य में न तो कोई भिखमंगे हों और न चोर- 
लुटेरे, क्योंकि ये प्रजा के धन को केवल छीननेवाले होते ë उसके 
ऐद्वर्य को बढ़ानेवाले नहीं | 


संरक्ष्यान्‌ पालयेद्‌ राजा स राजा राजसत्तमः। 
ये केचित्‌ तान्‌ न रक्षन्ति तैरयो नास्तिकश्चन II 


वही राजा सब राजाओं में श्रेष्ठ माना जाता है, जो रक्षा 
करने योग्य लोगों की रक्षा करता है। जो ऐसा नहीं करते, उन 
राजाओं की दुनिया को कोई आवश्यकता नहीं । 


राजा चरति चेद्‌ धर्म देवत्वायंव कल्पते । 
स चेदधर्म चरति नरकायेव गच्छति॥ 
धर्माचरण करने से राजा देवता बन जाता है, और यदि 
वह अधमं करता है तो नरक में गिरता है । 


तुलसीदास 


माली भानु किंसान-सम, नीति-निपुन नरपाल | 
प्रजा-भागवस होंहिंगे, कबहुं-कबहुं कलिकाल ॥ 
माली, सूरज और किसान की भांति इस कलियुग में प्रजा 
के सद्भाग्य से कभी-कभी ही कोई विरले राजा राजनीति में 
कुशल होंगे । 
माली कुम्हलाये हुए पौधों को सींचता है, बढ़ी हुई वेकार 
डालों को काटता है, झुके हुए पौधों को टेक देता है ओर तब 
उनके फूलों को तोडता है । T 
सूर्य समुद्र से भाप द्वारा जल खींचकर खेतों पर बरसाता 
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है । 

किसान खेत जोतता है, उसमें खाद डालता है, वीज वोता 
है और सींच-सींचकर खेतों की रखवाली करता है, तब उसके 
बाद वह फसल काटता है। 


` वरषत हरषत लोग सव, करषत लखे न कोइ | 
'तुलसी' प्रजा-सुभाग ते, भूप भानु-सो होइ Il 

तुलसीदास कहते हैं कि सूर्य के समान राजा प्रजा के 
gang से ही मिलता है । किसने देखा है कि सूर्य जल से भाप 
बनाता है, जिससे बादल बनते हैं और इस प्रकार वह जल 
वरसाता है । तब सभी प्रसन्न हो उठते e l | 

यह वात राजा पर भी लागू होती है। प्रजा पर वह कर 
लगाता है, अप्रत्यक्ष कर, जिसका भार प्रजा को महसूस नहीं 
होता, और उसी कर को जव वह प्रजा के कल्याण-कारयो में 
लगा देता है, तव सभी को प्रसन्नता होती है । 


रीझि खीझि गुरु देत सिख, सखा सुसाहिव साधु | 
तोरि खाय फल होइ भल, तरु काटे अपराध्‌ ॥ 
गुरुजन, मित्र, अच्छे स्वामी और भले लोग यही सिंखाते 
हैं कि पका हुआ फल तोड़कर खाना अच्छा है और पेड़ काटकर 
फल लेना अपराध है | 
आशय यह है कि प्रजा से यथोचित लाभ लेना अच्छा है, 
उसे बेजा कर लगाकर कष्ट देना अच्छा नहीं । 


धरनि धेनु चारित चरत, प्रजा सुबच्छ पेन्हाइ । 
हाथ कछ नहि लागिहै, किये गोड़ को गाइ ॥ 
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पृथ्वीरूपी गाय जव राजा का सच्चरित्नरूपी घास चरती 
है, तभी वह प्रजारूपी वछड़े से पेन्हाई जाने पर थनों से दध 
उतारती है। यदि इस गाय का पैर वांधकर उसे दुहा जायगा 
तो एक बूंद भी दूध हाथ लगने का नहीं | 

आशय यह है कि धर्मशासन से प्रजा को सुख मिलता है, 


जिससे राजा को धन प्राप्त होता है, केवल दण्ड और कर के डर 
से धन प्राप्त नहीं होता | 


रेयत राज-समाज घर, तन धन धरम सुबाहु | 
सांत सु-सचिवन सौंपि सुख, विलसहि नित नरनाहु ॥ 
जो राजा अपने सुयोग्य एवं शान्त मन्त्रियों को अपनी प्रजा, 
अपना राजकाज, अपना घर, अपना शरीर, अपना धन और 
अपनी सेना सौंप देता है, वह सदा चैन से रहता है । | 


मुखिया मुख सो चाहिए, खान-पान को एक | 
पाल पोष सकल अँग, 'तुलसी' सहित विवेक ॥ 
तुलसीदास कहते हैं कि राजा को मुख के समान होना 
चाहिए । खाने और पीने के लिए तो मुख एक है, पर वह बड़े 
विवेक के साथ शरीर के सभी अंगों का पालन-पोषण करता है। 
. इसी तरह प्रजा से कर लेकर राजा, जहां जिस वस्तु की 
जरूरत हो, वहां उसे पहुंचाता रहे। 


सेवक कर पद नयन से, मुख सो साहिब होइ। 

तुलसी प्रीति कि रीति सुनि, सुकवि सराहहि सोइ ॥ 

सेवक तो हाथ, पेर और आंखों के समान होने चाहिए और 
स्वामी अर्थात्‌ राजा नेता या मुख के समान सभी का पालन-पोषण 
करनेवाला होना चाहिए। तुलसीदास कहते हैं कि सुकवि जन 
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ऐसी ही प्रीति की रीति की प्रशंसा करते ë । 


मंत्री गुरु अरु वेद जो, प्रिय वोलहि भय आस | 
राज, धरम, तन तीनि कर, होइ वेगही नास lI 
मंत्री, गुरु और वेद्य ये तीनों यदि भय से या किसी आशा 
से प्रिय वचन बोलते हैं, चाटकारी करते हैं, तो ऐसे मन्त्री से 
राज्य नष्ट हो जाता है और ऐसे गुरु से धर्म का नाश होता है, 
और ऐसे वैद्य से शरीर शीघ्र नष्ट हो जाता Š | 


ag सयानो सलिल ज्यों, राख सीस रिपु नाउ। 
asa लखि, पग डरत लखि, चपरि चहू दिसि धाउ u 
जो राजनीतिपूर्वंक अपने शत्र को इस प्रकार सम्मानित 
रखता है, जेसे पानी अपने ऊपर नाव को, उसका शत्रू समझता 
है कि वह उसका aga सम्मान करता है। लेकिन उसे gad 
देखते ही वह तत्काल चारों ओर से उसपर चढ़ बेठता है, उसे 
इवो. देता है। ट 


जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी । सो नृप अवसि नरक अधिकारी ॥ 
सोचिय नृपति जो नीति न जाना। जेहि न प्रजा प्रियघ्रानसमाना ॥ 
जिस राजा की प्रजा दुखी रहती है वह राजा नरक-वास 
के योग्य है। 
जिस राजा को प्रजा अपने प्राणों के समान प्रिय नहीं होती, 
उसे धिक्कार है। 


राज कि रहइ नीति बिनु जाने? 
नीति-ज्ञान के विना राज्य का स्थायित्व कहां ? 
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जस सुराज खल- उद्यम गयऊ। 
अच्छे राज्य में दुष्टों की एक नहीं चलती है। 


प्रजा वाइ जिमि पाइ s< 
अच्छे राज्य में प्रजा की उन्नति होती है। 
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३ | लोक-नीति 


राजनीति या राजधर्म का आधार माना गया है लोकनीति 
या लोकधम । 'यथा राजा तथा प्रजा' का रूप आज पलट 
गया 'यथा प्रजा तथा राजा' में | प्राचीन काल में भी ऐसी ही 
बात थी जवकि राजा और प्रजा में या शासक और शासित में 
कोई खास भेद नहीं था । लोक-व्यवहार का महत्त्व न तो पहले 
कम था और न अव। आपस का व्यवहार यदि अच्छा न रहा 
तो राजनीति और प्रजानीति दोनों कहां और केसे टिक सकंगी ? 
असल में ये दोनों नीतियां एक-दूसरे से अलग रह नहीं सकतीं । 
घर का व्यवहार, पास-पड़ोस का व्यवहार और समाज का व्यव- 
हार अच्छा रहेगा, तो शासक की जरूरत रहने की नहीं । जब 
इन व्यवहारों में गड़बड़ पेदा हो जाती है तो राजा का और प्रजा 
का सारा ढांचा बिगड़ जाता है । माता-पिता का बर्ताव संतान 
के प्रति और संतान का व्यवहार माता-पिता के प्रति कंसा होना 
चाहिए, भाई का व्यवहार भाई के प्रति, पत्नी का व्यवहार पति 
के प्रति और पति का व्यवहार पत्नी के प्रति और इसी तरह 
स्वामी के प्रति सेवक का और सेवक के प्रति स्वामी का व्यवहार 
कैसा होना चाहिए यह सारा लोक-व्यवहार या लोकनीति 
के अन्तगंत आता है | शील-सदाचार इसी व्यवहार पर टिकते 
हैं, टिक सकते हैं। रामायण, महाभारत और पुराणों में भी 
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लोक-व्यवहार की अनेक कथाएं और अनेक प्रसंग पाये जाते हैं | 
नीतिशास्त्र में सेकड़ों-हजारों ऐसी-ऐसी सूक्तियां भरी पड़ी हैं 
जिनको कण्ठ करके घर-गृहस्थी और व्यक्ति और समाज के 
बीच के सम्वन्ध बड़े सुखद और मधुर बनते हैं । वानगी के 
रूप में उनमें से ऐसी चन्द सूक्तियाँ यहां दी जाती ë : 


सत्य 


सत्यमेवेश्वरों लोके सत्ये धर्म: सदाश्चितः | 
सत्यमूलानि सर्वाणि सत्यान्नास्तिपरं पदम्‌ II 
(अयोध्या० १०९/१३) 
दान, यज्ञ, तप और वेद ये सभी सत्यमूलक हैं । अतः सबको 
सत्यपरायण होना चाहिए । 


सत्यं हि सन्तः प्रतिपूजयन्ति । 
सर्वे च देवा मुनयरच: लोका, 
सत्येन पूज्या इति मे मनोमतम्‌ ll 
(आदि० ८८/२४) 
सज्जन सत्य की पूजा करते Ç सव देवता, मुनि और 
मनुष्य सत्य से ही पूजनीय वनते हैं, ऐसा मैं मानता É | 


सत्यस्य वचन साधु न सत्याद्विद्यते. परम्‌ । 
सत्येन विधृते सर्व सव सत्ये प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
सत्य बोलना शुभ कमं है। सत्य से वड़ा कोई दूसरा कायं 
नहीं है। सबको सत्य ने ही धारण कर रखा है ओर सबकुछ 
सत्य में ही प्रतिष्ठित है । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२२: : नीति की बातें 


सत्यं ब्रह्म तपस्सत्य स्वगं सत्येन गच्छति । 
अनृतं तमसो रूपं तमसा नीयते wu 
- सत्य ही ब्रह्म है, सत्य ही तप है, सत्य से ही मनुष्य स्वगं को 
लः । असत्य, जो अंधकार का रूप है, मनुष्य को नीचे गिरा | 
ता है । 





वेदस्योपनिषत्सत्यं सत्यस्योपनिष हमः | 
दमस्योपनिषन्मोक्षः एतत्सर्वातुझासनम्‌ ॥ 
वेदों का रहस्यात्मक अथे सत्य है. सत्य का अर्थ दम है, 
और दम का अथं है मोक्ष । यही सर्वानुशासन हैं । 


सत्येन लभ्यस्तपसा हू येष आत्मा (मुण्डक उपनिषद ३/१/५) 
इस आत्मा का दशन सत्य और तप से ही किया जा सकता 


gl 


सत्यमेव जयति नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः 
| (मुण्डक उपनिषद ३/१/६ ) 
सत्य से जय प्राप्त होती है, असत्य से कभी नहीं। असत्य- 
वादी सदा ही पराजित,रहता ë । सत्य से ही परमधाम (मोक्षपद) 
प्राप्त करने के लिए देवयान(मार्ग) खुल जाता È | 


मित्र ओर कृमिल 


सुहृदो भवने यस्य समागच्छन्ति नित्यशः | 
चित्ते च तस्य सौख्यस्य न किचित्प्रत्मिं सुखम्‌ ॥ 
'जिसके घर में मित्रों के नित्य आने से जो सुख मिलता है, 
उसको तुलना नहीं की जा सकती | 
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कारणान्मित्रतां याति कारणादेति शत्रुताम्‌ । 
तस्मान्मित्रत्वमेवात्र योज्यं वेरं न धीमता ॥ 
किसी कारण से ही मित्रता होती है, और शत्रुता भी किसी 
कारण से ही । इसलिए संसार में बुद्धिमान को केवल मित्रता ही 
करनी चाहिए, शत्रुता नहीं | 


आरम्भगुर्वी क्षयिणी कमेण 
लध्वी पुरा बुद्धिमती च पश्चात्‌ । 
दिनस्य पूर्वाद्धं पराद्धे भिन्ना 
छायेव मंत्री खल-सज्जनानाम्‌ ॥ 
आरम्भ में बड़ी तथा क्रम-क्रम से घटनेवाली, और पहले 
छोटी तथा क्रम-क्रम से वढ़नेवाली-- 
दिन में सवेरे और दोपहर को छाया की तरह दुर्जनों और 
सज्जनों की मित्रता होती हे । 
ददाति प्रतिग्रह णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति । 
भूङ्ते भोजयते चेव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्‌ ॥ 
देना और लेना, गुप्त बातें कहना और पूछना, खाना ओर 
खिलाना ये प्रीति के छह लक्षण हैं। 


तुलसीदास 

जे न मित्र दुख होहि दुखारी । तिन्हहि विलोकत पातक भारी ॥ 

निज दुख गिरि सम रज करि जाना। मित्रक दुख रज मेरु समाना 
जो लोग मित्र के दुःख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से भी 

भारी पाप लगता है। अपने पहाड़ के समान दुःख को धूल के 

समान और मित्र के धूल के समान दुःख को बड़े भारी पंत के 
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समान जानना चाहिए । 


जिन्हके असि मति सहज न भाई। ते सठ कत हठि करत मिताई । 
कुपथ निवारि सुपथ चलावा । गुन प्रगटे अवगुनन्हि दुरावा ॥ 

जिनकी स्वभावतः ही ऐसी बुद्धि नहीं है, वे मूख क्यों किसी 
से मित्रता करते हूँ? मित्र का तो यह धमं है कि वह मित्र को 
बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मागं पर चलाये। उसके गुण प्रकट 
करे और अवगुणों को छिपाये । 


देत लेत मन संक न धरई | वल अनुमान सदा हित करई॥ 
बिपति-काल कर सतगुन नेहा । श्रुति कह संत मित्र गुन एहा N 

न देने में और न लेने में किसी प्रकार की शंका करे । 
अपनी शक्ति के अनुसार सदा भला ही करे। मित्र के कष्ट के 
समय स्नेह को सौ गुना करदे। वेद कहते हैं कि उत्तम मित्र के 
. ये लक्षण हैं। | 


आगे कह मृदु वचन वनाई | पाछें अनहित मन कुटिलाई॥ 
जाकर चित अहि-गतिसम भाई। अस कुमित्र परिहरेहि भलाई ॥ 

जो सामने तो वना-बनाकर मीठे वचन बोलता है और 
पीठ पीछे करता है बुराई, तथा मन में कुटिलता रखता है-- 
इस तरह जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा-मेढ़ा 
होता है, ऐसे मित्र को तो त्यागने में ही भलाई है । 


सदा न जे सुमिरत रहहि, मिलि न कहहि प्रिय बैन । 


तेपे तिन्हके जाहि धर, जिनके हियें न नैन॥ 
जो लोग न तो कभी याद करते हैं और न मिलने पर मीठे 
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वचन बोलते हैं, ऐसों के घर वे ही जाते हैं, जो आंख के अंधे 
होते हैं--अर्थात्‌ महामूखे । | 


हृदय कपट, वर वेष धरि, वचन ag गढ़ि छोलि। 

अव के लोग मयूर ज्यों, क्यों मिलिये मन खोलि॥ 

आज के लोग मोर के समान ऊपर से तो बड़े सुन्दर दीखते 
हैं, पर अन्तर में कपट भरा रहता है। बहुत वना-वनाकर मधुर 
वचन बोलते हैं वे। ऐसों से मन खोलकर भला कंसे मिला जा 
सकता है ? 


` उत्तम्‌, मध्यम, नीच गति, पाहन, सिकता, पानि। 
प्रीति-परिच्छा तिहुंन की, बेर-बितिक्रम जानि॥ 
प्रीति के तीन प्रकार हैं-उत्तम, मध्यम और निकृष्ट । 
उत्तम प्रीति पत्थर पर खींची गई लकीर के समान होती है । 
मध्यम प्रीति होती है वालू पर खींची गई लकीर के समान, और 
निकृष्ट प्रकार की प्रीति है पानी पर खींची हुई लकीर के जेसी । 
इससे उल्टा है तीन प्रकार का वेर--एक तो तुरन्त मिट 
जाता है, दूसरा थोड़ी ही देर रहता है, और तीसरा ऐसा, जो 
पत्थर पर खींची लकीर के समान कभी नहीं मिटता । 


'तुलसी' तीन प्रकार तें, हित, अनहित पहिचान | 

परवस परे, परोस-बस, परे मामला जान ॥ 

तुलसीदास कहते हैं, किं क्या तो हित है और क्या अहित, 
इसकी पहचान तीन प्रकार से होती है-पराये वश में पड़ने पर, 
पड़ोस में रहने पर, और जब कोई मामला आ पड़े तब । 
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रहीम | 
कहि “रहीम' संपति सगे, वनत बहुत बहु रीत | 
विपति-कसौटी जे कसे, सोई सांचे मीत॥ 
धन-सम्पति यदि हो, तो अनेक प्रकार से अनेक लोग सगे- 
सम्वन्धी वन जाते हैं। पर सच्चे मित्र तो वेही हैं, जो विपत्ति 
की कसौटी पर कसे जाने पर खरे उतरते हैं। 
सोना सच्चा है या खोटा, इसकी परख कसौटी पर घिसने 
से होती हे । इसी प्रकार विपत्ति में जो हर तरह सें साथ देता है, 
वही सच्चा मित्र है । 


कोउ “रहीम' जनि काहुके, द्वार गये पछिताय। 

संपति के सव जात हैं, बिपति सबे ले जाय॥ 

किसीके दरवाजे पर जाकर पछताना नहीं चाहिए । धनी 
के द्वार पर तो सभी जाते हैँ, यह विपत्ति कहां-कहां नहीं ले जाती । 


जवलगि वित्त न आपुने, तवलगि मित्र न कोय | 

'रहिमन' अंबुज अंबु बिनु, रवि नाहिन हित होय ॥ 

तवतक कोई मित्रता नहीं करता, जवतक कि अपने पास 
धन न हो। 


गिरिधर कविराय . 
मित्र-बिछोहा अति कठिन, मति दीजे करतार | 
वाके गुण जब चित चढे, वषेत नयन अपार ॥ 


वषंत नयन अपार, मेघ सावन झरि लाई। 
अव विछुरे कब मिलो, कहो कैसी बनि आई ॥ 
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लोक-नीति : : २७ 


कह गिरिधर कविराय, सुनो हो विनती एहा । 
हे करतार दयालु, देहु जनि मित्र-विछोहा ॥ 
मित्र से वियोग कभी न कराना प्रभो ! 
मित्र के गुण जव चित्त पर चढ़ जाते. हैं, तब याद कर-करके 
आंसू रुकते नहीं, लगता है जेसे सावन मास के मेघ ने झडी लगा 
दी हो। हे दयालु स्वामी ! मित्र से कभी वियोग न कराना | 


प्रीति कीजिये बड़ेन सौं, समया लावे पार। 
कायर कूर कपूत हैं, वोरि देत मझधार ॥ 
बोरि देत मझदार, प्रीति की कवन बड़ाई। 
पछिताने फिरि देहि जगत में अपजस पाई॥ 
कह गिरिधर कविराय, प्रीति सांची सिखि लीजे। 
व्यवहारी जो होय तऊ, तन-मन-धन दीजे ॥ 
प्रोति बड़ों से ही जोड़ी जाय, समय आने पर वे पार लगा 
देंगे । कायर, मूखं और कुपूत तो मझधार में डुबो देते हैं, उनकी 
प्रीति का मोल क्या ? 
पछताना हाथ लगता है, और दुनिया में बदनामी होती 
gl 
सिखावन सच्ची प्रीति से ली जाय, जो दिल का बड़ा हो 
उसे तन, मन और धन भी दे देना चाहिए । < 
कुतघन कबहुं न मानही, कोटि करे जो कोय। 
सर्बस आगे राखिए, तऊ न अपनो होय॥ 


तऊ न अपनो होय, भले को भलो न माने। 
काम काढ़ि चुप रहै फेरि तिहि नहिं पहिचाने ॥ 
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कह गिरिधर कविराय, रहत नितहीं निर्भय मन । 
मित्र शतु सब एक दाम के लालच कृतघन॥ 
कितना ही उपकार किया जाय, पर एहसानफरामोश राजी 
होने का नहीं । अपना सरवस आगे रख दिया जाय, तबभी वह 
अपना होने से रहा । भलाई को वह भला नहीं मानेगा | 
मतलव निकल जाने पर वह मानेगा भी नहीं । 
कृतघ्न को कोई डर नहीं। उसे परवा नहीं कि कौन 
मित्र है और कोन शत्रु, वह तो सिफ पेसे का लालची है | 
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४ | सज्जन ओर असज्जन 


संत विटप सरिता गिरि धरनी । परहित हेतु सबन्ह के करनी ॥ 
संत-हृदय नवनीत समाना । कहा कविन्ह परि कहे न जाना ॥ 
निज परिताप Kas नवनीता । परदुख द्रवहि संत सुपुनीता ॥ 

संत, वृक्ष, नदी, पर्वंत और धरती, ये सभी सदा दूसरों का 
हित करते हैं। संत का हृदय नवनीत (मक्खन) के समान होता 
है ऐसा कवियों ने कहा है, पर कहते बना नहीं | मक्खन अपनी 
ही गर्मी से पिघल जाता है, पर संत जन दूसरों के दुःखसे 
तुरन्त द्रवित हो जाते हैं। 


पर उपकार वचन मन काया | संत सहज सुभाउ खगराया ॥ 
संत सहहि दुख परहित लागी । परदुख हेतु असंत अभागी॥ , 
वचन, मन और शरीर से दूसरों कां उपकार करना संतो 

का सहज स्वभाव है। वे दूसरों की भलाई के लिए स्वयं कष्ट 
झेलते हैं। असंत दूसरों को कष्ट ही देते हैं । कष्ट देना ही 
उनका स्वभाव है। 

संत असंतन्हि के असि करनी । जिमि कुठार चंदन आचरनी ॥ 
काटइ परसु मलय सुनु भाई । निज गुन देह सुगंध बसाई ll 


विषय-अलंपट सील गुनाकर | परदुख दुख, सुख सुख देखे पर l 
सम अभूतरिपु बिमद विरागी । लोभामरष हरप भय त्यागी ॥ 
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कोमलचित दीनन्ह पर दाया | मन वच क्रम मम भगति अमाया ॥ 
सबहि मानप्रद आपु अमानी । भरत, प्रान सम मम ते प्रानी ॥ 
बिगतकाम मम नामपरायन । सांति विरति विनती मुदितायन || 
ए सव लच्छन बसहि जासु उर | जानेहु तात संत संतत फुर ॥ 
सम दम नियम नीति नहि डोलहि । परष वचन कवहूं नहि बोलहि॥. 


संत मानो चंदन है ओर असंत मानो कुल्हाड़ा। कुल्हाड़ा 
चन्दन को काटता हे फिरभी चन्दन उसमें अपनी सुगन्ध बसा 
देता है । संत सद्गुणो के भण्डार हें । वे विषय-वासनाओं से दूर 
रहते हैं। वे दूसरों के सुख में सुखी और दूसरों के दु:ख में दुखी 
होते हैं। उनका कोई शत्रु नहीं होता है । वे किसी में भेदभाव 
नहीं देखते । उनको मद स्पर्शं भी नहीं कर सकता है। वे काम, 
क्रोध, लोभ, हषं और विषाद से सदा ही दूर रहते हैं। उनका 
हृदय वड़ा कोमल होता हे । दीन मनुष्यों पर वे बहुत कृपा 
करते हैं और मन, वचन व कर्म से वे भगवान्‌ के सच्चे भक्‍त होते 
हैं । दूसरों की मान-मर्यादा का उनको सदा ध्यान रहता है, 
लेकिन वे स्वयं कुछ भी मान नहीं चाहते । उनकी कोई इच्छा, 
वासना और कामना नहीं होती है । वे मेरे नाम के ही आश्रित 
होते हैं। उनके मन में वहुत शांति रहती है । व्यवहार में बड़े 
सरल और शीतल होते हैं। वेराग्य, विनय और प्रसन्नता उनके 
आभूषण हैं। वे सबके मित्र होते हैँं। जिस किसी में ये लक्षण 
देखो उनको वास्तविक संत समझना चाहिए | वे कभी भी शांति, 
इन्द्रिय-दमन, कत्तंव्य और न्याय से डगमगाते नहीं । उनके मुख 
' से कठोर शब्द कभी नहीं निकलते हैं। हे भरत! (श्री राम ने कहा) 
इस प्रकार के पुरुष सच्चे संत होते हैं । 
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_ सज्जन और अंसज्जन : : ३१ 


सुनहु असंतन्ह केर सुभाऊ। भूलेहुं संगति करिअ न काऊ॥ 
तिन्हकर संग सदा दु खदाई । जिमि कपिलहि घालइ हरहाई ॥ 
खलन्ह हदयं अति ताप विसेखी । जर्राह सदा परसंपति देखी ॥ 
जह ag निदा सुनहि पराई । हरषहि मनहुं परी निधि पाई ॥ 
काम क्रोध मद लोभपरायन । निर्दय कपटी कुटिल मलायन॥ 
वयरु अकारन सब काहू सों। जो कर हित अनहित ताहू सों॥ 
Tes लेना झूठइ देना। gog भोजन झूठ चबेना॥ 
बोलहि मधुर वचन जिमि मोरा । खाइ महा अहि हृदय कठोरा 


परद्रोही परदार-रत, परधन, पर अपवाद। 
तेपर पांवर पापमय देह धर॑ मनुजाद॥ 


लोभइ ओढन लोभइ डासन । सिस्नोदरपर जमपुर त्रास न ॥ 
काहू की जो सुनहि बड़ाई । स्वास लेहि जनु जूड़ो आई॥ 
जव काहू के देखहि विपती । सुखी भए मानहुं जग नृपती॥ . 
स्वारथरत परिवार-विरोधी । लंपट काम लोभ अति क्रोधी ॥ 
करहि मोहबस द्रोह परावा । संत-संग हरिकथा न भावा ॥ 
अवगुन-सिंधु मंदमति कामी । वेदविदूषक परधन-स्वामी | 
असज्जन व दुष्ट मनुष्यों का स्वभाव इसी प्रकार का होता 
है , उनकी कभी भूलकर भी संगति नहीं करनी चाहिए , उनका 
संग सदाही कष्ट देनेवाला है । दुष्टों के हृदय सदा जला करते 
हैं, वे सदा दूसरों की सम्पत्ति को देखकर जलते रहते हैं। वे जब 
कभी किसीकी निन्दा सुनते हैं, तो ऐसा आनन्द मनाते हैं, जसे 
उनको कहींकी दौलत मिल गई हो । वे बड़े निदंयी होते हैं। 
उनका व्यवहार कपट ब कुटिलता से भरा होता है। वे काम, 
क्रोध, लोभ और मद के गुलाम होते हे । बिना ही किसी कारण 
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के वे सभी से द्वेष मानते हं | अपने साथ भलाई करनेवालों का 
भी वे अहित करते हैं । 

उनके सारे व्यवहार में सत्य का कहीं दशन तक नहीं होता । 
उनका सारा व्यवहार झूठ से ओतप्रोत होता है । वे झूठ का ही 
लेन-देन करते हैं। वे झूठ को ही खाते और चबाते हैं। उनकी 
उपमा मोर से दी जाती है। मोर का कण्ठ तो बड़ा मधुर होता 
है, लेकिन हृदय उसका बहुत कठोर होता है, वह जहरीले सांप 
को भी पचा लेता है। दुष्टों में दया की भावना जरा भी नहीं 
होती । वे सबके प्रति द्रोह करना ही अपना धर्म मानते हैं । मनुष्य 
तो वे देखने-भर के ही होते हैं । वास्तव में, वे मनुष्य के शरीर 
में राक्षस होते हैं। लोभ उनके जीवन का साथी होता है। वे 
इंद्रियों के दास होते हैं और पशुओं का-सा भोजन करते हैं.। यदि 
संयोग से कहीं वे किसीकी प्रशंसा सुन लेते हैं, तो उनको. जैसे 
ज्वर चढ़ जाता है। यदि किसीको विपत्ति में पड़े देखले, तो 
उनको ऐसा सुख होता है, जेसे वे कहीं के राजा बन गये हों । वे 
सदा अपने क्षुद्र स्वार्थं में ही फंसे रहते हैं। वे अपने परिवारवालों 
के भी विरोधी होते हैं। कभी किसीके होकर नहीं रहते। वे 
बड़े ही लंपट, कामी और क्रोधी होते हैं। वे मोह के वशीभूत होने 
के कारण दूसरों से वे सदा द्रोह करते हैं। उनको न सत्संग प्रिय 
होता है ओर न हरि को कथा। वे अवगुणों के मानो समुद्र हैं। 
उनकी बुद्धि मन्द होती है। वे वेदों की निन्दा करते हैं। वे 
पराये धन को हठात्‌ हरण करनेवाले होते हैं । 


_ राम के निवास-स्थान 
[वाल्मीकि ऋषि से श्रीराम ने पूछा कि वनवास का समय 
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सज्जन और असज्जन : : ३३ 


हमें कहां किस : स्थान पर विताना चाहिए, तो ऋषि ने उनसे 
संतों के हृदय में वास करने के लिए कहा । संतों के लक्षण नीचे 
की पंक्तियों में बताये गये हैं :] 


काम कोह मद मान न मोहा | लोभ न छोभ न राग न द्रोहा ॥ 
जिन्हके कपट दंभ नहि माया। तिन्हके हृदय वसहु रघ्‌ राया ॥ 
सब के प्रिय सव के हितकारी | दुख सुख सरिस प्रसंसा गारी It 
mela सत्य प्रिय वचन बिचारी । जागत सोवत सरन तुम्हारी ॥ 
तुम्हहि छांड़ि गति दूसरि नाहीं । राम aag तिन्हके मन माहीं ॥ 
जननी सम जानहिं परनारी। धन पराव बिष तें बिष भारी ।। 
जे हरपहि परसंपति देखी। दुखित होहि परविपति बिसेखी ॥ 
जिन्हहि राम तुम्ह प्रानपियारे। तिनके मन सुभ सदन तुम्हारे ॥ 


स्वामि सखा पितु मातु गुरु, जिन्हके सब तुम्ह तात । 
मन-मंदिर तिन्हके बसहु, सीयसहित दोउ भ्रात॥ 


अवगुन तजि सवके गुन गहहीं। विप्र धेनु हित संकट सहही ॥ 
नीति-निपुन जिन्हकइ जग लीका। घर तुम्हार तिन्हकर मनु नीका 
गुन तुम्हार समुझइ निज दोसा | जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा ॥ 
राम-भगत प्रिय लागहि जेही। तेहि उर वसहु सहित बेदेही ॥ 
जांति पांति धनु धरमु बड़ाई। प्रिय परिवार सदन सुखदाई ॥ 
सब तजि तुम्हहि रहृइ उर लाई | तेहिके हृदयं रहहु रघुराई ll 
जिनके हृदय में न तो काम और क्रोध है और न मद, अभि- 
मान और मोह है, न लोभ है नक्षोभ है, न राग है न द्व है, 
और न कपट, दम्भ और माया है, हे राम! तुम वहीं पर 
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अपना निवास करो, 
जो सभी के प्रिय और सभी का हित करनेवाले हैं, जिनको 
दुःख और सुख तथा प्रशंसा और निन्दा समान हैं, जो विचार- 
पूर्वक सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं ओर जागतं और सोते हुए 
भी केवल तुम्हारी ही शरण हैं। र 
तुम्हें छोड़कर जिनका कोई दूसरा सहारा नहीं है, हे राम ! 
तुम उनके मन में जाकर वास करो। जो दूसरे की स्त्री को अपनी 
जननी के समान जानते हैं और पराया धन जिन्हें विष से भी 
बड़ा विष है । 
दूसरे की सम्पत्ति देखकर जिनको आनन्द होता है और 
दूसरे की विपत्ति देखकर जो अत्यन्त दुखी होते हैं, ओर तुम 
जिनको प्राणों के समान प्यारे हो, उनके मन में तुम्हारे रहने के 
लिए शुभ भवन है। ङ 
जिनके लिए स्वामी, सखा, पिता और माता और गुरु सव 
कुछ तुम्हीं हो, उनके मन-मन्दिर में सीता के सहित तुम दोनों 
भाई जाकर निवास करो | 
जो नीतिनिपुण हैं और जगत्‌ में जिनकी मान-मर्यादा है 
उनका सुन्दर मन तुम्हारा निज का निवास-स्थान है। 
जो गुणों को तो तुम्हारे गुण और दोषों को अपने दोष 
समझता है, जिसे सब तरह से तुम्हारा ही भरोसा है और तुम्हारे 
भक्त जिसे प्रिय लगते हैं, उसके हृदय में तुम सीता के साथ 
जाकर निवास करो | 
जाति-पांति, धन, धमं और बड़ाई तथा प्रिय परिवार ओर 
सुखदायक घर इन सबको छोड़कर जो केवल अपने हृदय में तुम्हें 
ही धारण किये रहता है, हे राम! उसके हृदय में जाकर तुम 
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निवास करो । 


राम का रथ 


[राम-रावण-युद्ध का प्रसंग है यह। रावण तो रथ पर 
आरूढ़ है और राम बिना ही रथ के युद्ध करने के लिए खड़े 
ë ! यह देखकर विभीषण अधीर हो गया | उसके मन में संदेह 
हुआ कि बिना रथ के रावण को राम क॑से जीत सकेंगे ? तब 
राम ने विभीषण से जिस रथ का वर्णन किया वह अपूर्व रथ है । 
एक प्रकार से उस नेतिक रथ में संतों के लक्षण गिनाये गये 


š l] i 


सुनहु सखा कह कृपानिधाना । जेहि जय होइ सो स्यंदन आना ॥ ? 
सौरज धीरज तेहि रथ चाका। सत्य सील दृढ़ धवजा पताका ॥ 
बल विवेक दम परहित घोरे। छमा कृपा समता रजु जोरे॥ 
ईस भजनु सारथी सुजाना । बिरति चमं संतोष कृपाना ॥ 
दान T< बुधि सक्ति प्रचंडा। बर बिग्यान कठिन कोदंडा ॥ 
अमल अचल मन तोन समाना | समजमनियम सिलीमुख नाना ॥ 
कवच अभेद विप्र गुर पुजा । एहि सम बिजय उपाय न दूजा ॥ 
सखा धर्ममय अस रथ जाक | जीतन कहं न कतहु रिपु ताक ॥ 

संसार में जिस रथ से सच्ची विजय प्राप्त होती है, वह रथ 
तो दूसरा ही है: 

शूरता और घैये उस रथ के दोनों पहिये हैं, ओर सत्य और 
शील उसकी धवजा और पताका हें । 

बल, विवेक, इन्द्रियों का दमन और परोपकार ये उस रथ 
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के घोड़े हैं, जो क्षमा, दया और दृढ़तारूपी डोरियों से उसमें जुड़ 
2 Pa का भजन ही उस रथ का सारथि है। वेराग्य उसकी 
ढाल है और सन्तोष उसकी तलवार है। 

.. दान फरसा है, सद्बुद्धि प्रचण्ड शक्ति है, निमंल और 
स्थिर मन उसका तरकस है और सम, यम और नियम उसके 
अनेक प्रकार के वाण Š | 

` ऐसा धर्ममय रथ जिसके पास हो, उसे जीतने के लिए फिर 


कहीं कोई शत्रु ही नहीं ë | 
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५ | पंडित कोन और मखे कौन ? 


महाभारत के प्रजागर पवे में विदुरजी ने पंडित और मूखे 
की यह व्याख्या की है 

पंडित वह है, जो अपने जीवन में उत्तम ध्येय को चन लेता 
है और निन्दित वातों में मन नहीं देता । क्रोध, गर्व या सम्मान 
की इच्छा उसे डिगा नहीं सकती । श्रद्धा उसकी अडिग होती है । 
वह जो सोचता है वह उसके करने से प्रकट होता है, कहने से 
नहीं । सर्दी-गर्मी, गरीवी-अमीरी ये उसके कार्य में विध्न नहीं 
डालती हैं। शक्ति के अनुसार ही वह इच्छा करता है और 
अपनी कर्म-यात्रा वह शक्ति से ही वनाता है। बिना पूछे दूसरे 
के काम में वह दखल नहीं देता | पंडित की सबसे बड़ी पहचान 
हे कि वह समझ-बूझक र अपने कार्य का निश्‍चय करता है, काम- 
वश नहीं । जो नहीं मिल सकता उसे वह चाहता नहीं । जो नष्ट 
हो चुका, उसकी चिन्ता नहीं करता । विपत्ति में वह घबराता 
नहीं । मन को साधकर समय से अधिक-से-अधिक लाभ उठाना 
उसने सीखा है। उसे न तो सम्मान से हषं होता है, और न 
अपमान से दुःख । किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, इसे 
वह अच्छी तरह जानता है। आर्य-जीवन की मर्यादाओं का वह 
रक्षक होता है । वही पंडित है । 

और, मूर्ख या मूढ़ कौन है ? जो दरिद्र होकर बड़ी-बड़ी _ 
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इच्छाएं करता है । जो बिना कमं के फल चाहता रहता है, वह 
मूढ़ है। जो अपने अर्थं को त्यागकर दूसरे के काम में उलझा 
रहता है, जो मित्र के काम में मिथ्या व्यवहार करता है, वह मूढ़ 
है । जो कत्तंब्य को टालता रहता है, सव जगह शंकाशील रहता 
है, जिस काम को शीघ्र करना चाहिए उसे विलम्व से करता है, 
वह मूढ़ है । जो बिना बुलाये जाता है, बिना पूछे वोलता है, जो 
अपनी त्रुटियों को न देखकर उनके लिए दूसरों पर कटाक्ष 
करता है, जो निठल्लां रहकर भी अलभ्य वस्तु पाने की इच्छा 
करता है, वह मूढ़ है। 
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ç | शील 


विदुरजी ने शील की भी वड़ी सुन्दर व्याख्या की है। कहा 
है : जीवन में सवसे अधिक महत्व शील या सदाचार का है। 
सुन्दर वस्त्रो से सभा, घर में गौ होने से भोजन, सवारी होने से 
मार्ग और शील होने से सब-कुछ जीत लिया जाता है। मनुष्य 
का शील प्रधान है। जिसका शील जाता रहा, उसके जीने का 
कोई अर्थ नहीं, चाहे उसके धन और वन्धु कितने भी हों । नमक - 
की डली के साथ जो निर्धन रोटी खा लेते हूँ, वह भी उन्हें तरा- 
वट देती है, क्योंकि स्वाद भूख में है। रईसों के पास भूख कहां ? 
श्रीमन्तो में प्रायः भोजन की शक्ति नहीं होती । 

यह शरीर रथ है, आत्मा सारथि है, इंद्रियां अश्व हैं। कुशल 
व्यक्ति सधे हुए अश्वों से रथों के समान सुखपूर्वक यात्रा करता 
है। इन्द्रियां वश में न हों और चाहे वहुत-सा धन मिल जाये, 
तो भी राजा ad से भ्रष्ट हो जाता है । आत्मा ही आत्मा का 
वन्धु है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु। अतएव सयत मन, 
बुद्धि और इन्द्रियों की सहायता से अपने को पहचानना चाहिए । 
काम और क्रोधरूपी दो घडियाल इस शरीररूपी बारीक बुने 
हुए जाल में छिपकर बुद्धि को कुतर रहे हैं। पापी का साथ न 
छोड़े, तो अपापी को भी दण्ड भुगतना पड़ता है, जेसे सूखे पेड़ के 
साथ गीले को भी जलना पड़ता है । नीच बुद्धिमानों पर आक्रोश 
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और निन्दा से चोट करता है । उसका पाप वकता पर पड़ता है। 
क्षमाधारी छूट जाता है। गुणों का बल क्षमा है। वाक्‌-संयम 
सबसे कठिन है। कुल्हाड़ी से काटा हुआ वन फिर शने: शने: 
फुटाव ले लेता है, पर वाणी का चोट खाया हुआ नहीं पनपता, 
क्योंकि वचन का वाण हृदय को छेद डालता: है। मूर्ख अपने 
Tg से टपाटप वाग्वाण चलाया करता है, पर जिसे वे लगते हैं 
उसका तो रात-दिन मरण ही हो जाता है। बुद्धिमान्‌ को चाहिए 
कि ऐसे ममंघाती तीर दूसरे पर न छोड़ें । देवता जिसका पराभव 
सोचते हैं, उसकी बुद्धि हर लेते हैं । 
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पंचतंत्र में नीचेलिखी सूक्तियां वास्तव में कटस्थ करने- 
योग्य हैं : 
यस्मिजीवति जीवन्ति वहवः सोऽत्र जीवति । 
वयांसि कि न कुर्व स्ति चंच्वास्वोदरपूरणम्‌ ॥ 
जिसके जीने से अनेक प्राणी जीते हैं, वही यहां जीवित कहा 
n है। यों तो क्या पक्षी भी अपना पेट चोंच से नहीं भर 
लेते ? 


वचस्तत्र प्रयोक्तव्यं यत्रोक्तं लभते फलम्‌ । 
स्थायी भवति चात्यन्तं रागः शुक्लपटे यथा II 
अपनी वाणी का वहीं प्रयोग करना चाहिए, जहां उसका 
कुछ फल निकले, जसे, सफेद कपड़ों पर ही रंग खूब पक्का बठता 


É! 


न तच्छस्त्नन नागेन्देनं हयेनं पदातिभिः | 
कार्य संसिद्धिमभ्येति यथा बुद्ध्या प्रसाधितम्‌ ॥ 
जो काम बुद्धि से बनता है, वह बड़े-बड़े हथियारों, घोड़ों 
ओर पेदल सेना से भी नहीं बनता । 


उद्योगिनं सततमत्र समेति लक्ष्मी-- | 
देवं हि देवमिति कापुरुषा वदन्ति। 
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देवं निहत्य कुरु पौरुषमात्वशक्त्या 
यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति aa दोषः ॥ 
लक्ष्मी सदा उद्योग करनेवाले के ही पास आती है। 
भाग्य की रट तो केवल कापुरुष ही लगाते हं । 
अतः भाग्य की वात को छोड़कर अपनी शक्ति के अनुसार 
पुरुषार्थ करो | 
यदि प्रयत्न करने पर भी कार्य सफल न हो, तो उसमें किस 
का दोष है ? 


जातमात्रं न यः शत्रुं रोगं च प्रशमं नयेत्‌ । 
महावलोऽपि तेनेव बृद्धि प्राप्य स हन्यते ॥ 
शत्रु और रोग को जो व्यक्ति उनके qar होते ही दबा नहीं 
देता, वह महाबलवान्‌ होने पर भी उसी बढ़े हुए शत्रु ओर उसी 
रोग के द्वारा मारा जाता है। 


उपकारिषु यः साधुः साधुत्वे तस्य को गुणः | 
अपकारिषु यः साधुः तं साधु: सद्भिरुच्यते ll 
उपकार करनेवालों के साथ जो सज्जनता का बर्ताव करता 
है, उसकी सज्जनता का क्या महत्व ? 
जो अपकारियों के प्रति भी सज्जनता बरतता है, अच्छे 
लोग उसे ही सज्जन कहते हैं । 


वर॑ वनं वरं भक्षं वरं भारोपजीवनम्‌ | 
| वर्‌ व्याधिमंनुष्याणां नाधिकारेण सम्पदः N 
जंगल में रहना अच्छा है, भोख मांगना भी अच्छा है, 
- बोझा ढोकर जीविका चलाना भी ठीक है, और रोगी 
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रहना भी, 
किन्तु राज्याधिकार से धन इकट्ठा करना अच्छा नहीं । 


ययोरेव समं वित्तं ययोरेव समं कुलम्‌ । 
तयोमेंल्री विवाहश्च न तु पुष्टविपुष्टयोः ॥ 
मित्रता और विवाह समान धन और समान कुलवालों में 
ही अच्छा होता है। 
वलवानों और निबंलों के वीच न मित्रता ठीक होती है, 
और न विवाह। 


यस्यास्ति ada गतिः स कस्मा- 
त्स्वदेशरागेण हि याति नाशम्‌ । 
तातस्य कूपोऽयमिति ब्रूवाणाः 
क्षारं जलं कापुरुषाः पिवन्ति ॥ 
जो मनुष्य सभी जगह जा सकता है, वह अपने स्वदेश-प्रम के 
कारण क्यों नष्ट होगा ? | 
'यह्‌ तो मेरे बाप का खोदाया कुआं है, यह मानकर खारा | 
पानी केवल कायर ही पीते हैं । 


साम्नेव्‌ यवत ffet 
यत्र दण्डो बुधेन विनियोज्यः | 
पित्तं यदि aa 
शाम्यति कोऽर्थः पटोलेन ॥ 
जहां सामनीति से अर्थात्‌ डरा-धमकाकर काम वनता हो, 
वहां बुद्धिमान्‌ पुरुष को दण्ड का प्रयोग नहीं करना चाहिए | 
यदि शक्कर देने से हो पित्त शान्त हो जाता है, तो परवल 
देने की क्या आवश्यकता ? 
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घातयितुमेव नीचः परकायं वेत्ति न न प्रसाधयितुम्‌। 
पातायितुमेव शक्तिर्नाखोरुद्धत्‌मन्नपिटम्‌ ॥ 
नीच आदमी दूसरे का काम बिगाड़ना ही जानता है, बनाना 
नहीं । चूहे में अनाज को पेटी गिराने को शक्ति तो है, पर उसे 
उठाने को नहीं | 


देशान्तरेषु वहुविधभाषावेशादि येन न ज्ञातम्‌ । 

भ्रमता धरणीपीठे तस्य फलं जन्मनो व्यर्थम्‌ ॥ 
जिसने देश-विदेश में घूमकर अनेक प्रकार की भाषाओं और 
पह्रावों को नहीं जाना, उसका इस पृथ्वी पर जन्म लेना व्यर्थं 


ë! 


विद्या वित्तं शिल्पं तावदाप्नाप्नोति मानव: सम्यक | 

यावद्‌ ब्रजति न भूमो देशाद्देशान्तरं gE: N 

जबतक मनुष्य इस पृथ्वी पर प्रसन्नतापू्वंक देश-देशान्तर 
में घूमता-फिरता नहीं, तवतक वह अच्छी तरह विद्या, धन या 
कला को प्राप्त नहीं कर सकता | 


मूर्खाणां पण्डिता द्वेप्या निर्धनानां महाधनः । 
व्रतिनः पापशीलानामसतीनां कुलस्त्रियः 
मुखं लोग पंडितों से दष करते हैं, निर्धन धनवानों से द्वेष 
करते हूं, पापी धर्मात्माओं से द्वेष करते हैं, और कुलटा स्त्रियां 
पतिव्रताओं से । 


सम्पत्तौ च विपत्तौ च महतामेकरूपता । 
है उदये सविता रक्तो रक्‍तश्चास्तमये तथा ॥ 
Is लोग सम्पत्ति और विपत्ति दोनों में एकसमान रहते 
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है-जेसे उदय और अस्त के समय सूर्य लाल ही रहता है। 


कोऽतिभारः समर्थानां कि दूरं व्यवसायिनाम्‌ । 
को विदेशः सविद्यानां कः परः प्रियवादिनाम्‌ ॥ 
समर्थो के लिए aga भारी वोझ क्या ? व्यापारियों के लिए 
कौन-सा स्थान दूर है? विद्वानों के लिए विदेश क्या ? और, 
मीठे वचन वोलनेवालों के लिए पराया कौन है ? 


gaa भूरिदानेन यल्लभन्ते फलं किल। 
दरिद्रस्तच्च काकिण्या प्राप्नुयादिति नः श्रुति: ॥ 
धनवान वहुत सारा धन-दान देने से जो फल प्राप्त करता 
है, वही फल दरिद्र आदमी एक कौड़ी देकर प्राप्त कर लेता है 
ऐसा हमने सुना है । 


उद्यमेन ही सिद्धयन्ति कार्याणि न मनोरथः। 
न हि सिंहस्य सुप्तस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः u 
काम उद्यम करने से ही सिद्ध होते हैं, सिफ सोचने से नहीं 
हिरण सोते हुए सिंह के मुंह में स्वयं ही नहीं घूस जाते Ç | 
उपाजितानामर्थानां त्याग एव हि रक्षणम्‌। 
तडागोदरसंस्थानां परीवाह इवाम्भसाम्‌ ॥ 
जैसे तालाब के पानी को बाहर उलीचना ही उसकी रक्षा 
है । इसी तरह कमाये हुए धन का दान ही उसका रक्षण है। 





सुलभाः पुरुषा राजन्सततं प्रियवादिनः! 
अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः ॥ 
राजन्‌ ! हमेशा चिकनी-चुपड़ी बोलनेवाले आदमी सुलभ 
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हैं; पर अप्रिय किन्तहितकारी वातं कहनेवाले ओर सुननेवाले 
दोनों ही इस संसार में दुलंभ G | 


संक्षेपात्कथ्यते धर्मो जनाः कि विस्तरेण वः ? 
परोकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ ॥ 
हे मनुष्यो ! तुमसे मैं धमं का सार संक्षेप में कह देता हू, 
विस्तार करने से वया लाभ? 
परोपकार से पुण्य होता है, और दूसरों को कष्ट पहुचाने से 
पाप। 


श्रयतां धमंसर्वस्वं श्रुत्वा चेवावधार्यंताम्‌ । 
आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ ॥ 
धर्म का निचोड़ तुम सुनो, और सुनकर उसे हृदय में रख- 
लो । 
जो वस्तु अपने लिए अनुकूल नहीं, उसका व्यवहार दूसरों 
के साथ नहीं करना चाहिए । 


लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री 
नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः । 
विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं 
राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य ॥ 
लोभी का यश, खल को मित्रता, अनाचारी का कुल, धन- 
परायण का धर्म, व्यवसायियों का विद्याफल, कंजूस का सुख, 
ओर प्रमादी मंत्रीवाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है । 


अयं निजः परोवेति गणना लघुचेतसाम्‌ | 
उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्‌ ॥ 
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'यह मेरा हे और यह दूसरे का', ऐसा विचार छोटी तवी- 
यतवाले लोग करते हैं। उदार चरितवालों के लिए तो सारी 
पृथ्वी ही उनका कुट॒म्ब Š | 

अपनी वाणी का वहीं प्रयोग करना चाहिए, जहां उसके 
कहने से फल मिले, जैसे कि रंग सफेद कपड़े पर ही खव पक्का 
बठता है | 

जिन्हें संकट में दुःख नहीं, ऐश्वर्य में gq नहीं, और युद्ध में 
कायरता नहीं, ऐसे तीनों भुवनों के तिलक-रूप बिरले ही पुत्र 
को माता जन्म देती है। 

उपकारियों के प्रति जो साधुता दिखाता है, उसकी साध ता 
में कौन-सा गुण है ? अपकारियों के प्रति जोसाध है, भले आदमी 

उसे ही साधू कहते हैं । 
| समर्थो के लिए बहुत बोझ क्‍या है? व्यवसायियों के लिए 
दूरी कया है ? विद्वानों के लिए विदेश क्या है ? और प्रियवादियों 
के लिए दूसरा कोन है ? 

दान के समान कोई दूसरा खजाना नहीं है, लोभ से बड़ा 
इस पृथ्वी पर दूसरा कोई शत्रु नहीं है, शान्ति के समान दूसरा 
कोई गहना नहीं है, और सन्तोष के समान कोई धन नहीं है । 

समर्थं और तेजस्वी पुरुष भी बिना सहारे के क्या कर सकता 
है ? बिना हवा के जली हुई आग भी स्वयं बुझ जाती है। 

जो वेदों और शास्त्रों मं न देखा गया है ओर न सुना गया 
है, वह सब जो-कूछ भी इस ब्रह्माण्ड के बीच है उसे साधारण 
जन जानते हैं । 

ब्रह्महत्या करनेवाले, शराब पीनेवाले, चोरी,करनेवाले तथा 
ब्रत-भंग करनेवाले के लिए सत्पुरुषों ने प्रायश्चित्त कहा है, पर 
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कृतघून के लिए प्रायरिचत्त नहीं है । 

जान जाने का मौका पड़ने पर भी कतंव्य छोड़कर बुरा 
काम नहीं करना चाहिए, यही सनातन धमं है | 

 दुःखों से घिरकर भी कुलीन नीति का रास्ता नहीं लांघते, 
जसे वन में पशुओं का मांस खानेवाले सिंह भूखे रहने पर भी 
“ घास नहीं चरते । 

पानी कभी आसमान से गिरता है, खोदने पर वह पाताल 
से मिलता है, इसलिए भाग्य का भरोसा नहीं करना चाहिए। 
पुरुषार्थं ही वलवान्‌ है । 

सब शास्त्रों में कुशल होने पर भी लोकाचार न जाननेवाले 
मूर्ख पंडितों को तरह सबकी हँसी होती है 


भत्‌ हरि का 'नीतिशतक' 


` वरं पवंतदुगंषु भ्रान्तं वनचरे: सह। 
न मूखजनसम्पकं: सुरेन्द्रभवनेष्वपि II 
जंगली पशुओं के साथ घोर पर्वतों पर भ्रमण करना कहीं 
` अच्छा है, किन्तु मूल आदमी का सम्पर्क इन्द्र के भवनों में भी 
अच्छा Tell 


विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्नगुप्तं धन, 
विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरूणां गुरुः । 
विद्या बंधुजनो विदेशगमने विद्या परंदैवतं, 
विद्या राजसु ह T ge धनं विद्याविहीनः पशुः ।। 
मनुष्य का महान्‌ सोन्दय विद्या है, और वही 

a Bo है ही उसका छिपा 
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विद्या ही भोग, कीति और सुख देनेवाली है, 
वह गुरुओं की भी गुरु है, | 
विदेश में विद्या ही बन्धु-वान्धव है, और बही एक परम- 
देवता है, 
राजाओं के बीच विद्या ही पुजी जाती है, न कि धन | अतः 
विद्याविहीन मनुष्य तो पशु ही है । 
विपदि धेर्यमथाभ्युदये क्षमा 
सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः। 
यशसि चाभिरुचिव्यंसनं श्रुतौ 
प्रकृतिसिद्धमिदं हि महात्मनाम्‌ ॥ 





महात्माओं में स्वभाव से ही ये गुण होते हैं : ; 
विपत्ति में धेयं, उत्कषं में क्षमा, सभा में वाकूचातुयं, युद्ध में | 
पराक्रम,यश में अभिरुचि और वेद-शास्त्रो के अध्ययन का व्यसन | 


भवन्ति नम्रास्तरवः फलोद्गर्म 
नेवाम्बुभिर्भूरिविलम्बिनो धनाः। 
अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः 
स्वभाव एवेष परोपकारिणाम्‌ ॥ 
जेसे, फलों के आ जाने से वृक्ष झुक जाते हैं, 
ओर नये जल से भर जाने पर मेघ जसे भूमि की ओर, 
वेसे ही समृद्धि से सत्पुरुष उद्दण्ड नहीं होते । 
परोपकारी का स्वभाव ही ऐसा होता है | 
एके सत्पुरुषाः परार्थघटकाः स्वार्थं परित्यज्य ये 
सामान्यास्तु परार्थमुद्यमभृतः स्वार्थाविरोधेन ये | 
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ते ऽमी मानुषराक्षसाः परहितं स्वार्थाय निध्नन्ति ये 
ये निध्नन्ति निरथेंक परहितं ते के न जानीमहे II 


सत्पुरुष वे हैं, जो अपना स्वार्थ छोड़कर दूसरों के कार्य में 
सलग्न रहते हैं; वे व्यक्ति सामान्य कोटि के हैं, जो अपने स्वाथ 
से न टकरानेवाले दूसरों का कार्य करने को उद्यत रहते हैं, 
~ और, वे मनुष्यरूपी राक्षस हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों 
का अहित करते हैं । 
किन्तु जो व्यक्ति विना मतलब ही दूसरों के हित का हनन 
करते हैं, उन्हें क्या कहा जाय, यह हम नहीं जानते । 
निन्दन्तु, नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु 
लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्‌ । 
अद्येव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा 
न्याय्यात्पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः ॥ 


धीर पुरुष न्याय के माग से पेर पीछे नहीं हटाते, 
भले ही नीति-निपुण लोग उनकी निन्दा करें या प्रशंसा, 


भले ही लक्ष्मी उनके पास अटूट रूप में आथे या चली 
जाये, | 





: और, भले ही उनकी मृत्यु आज हो जाये, अथवा युगान्तर 
में हो। 
एकेनापि हि शूरेण पादाक्रान्तं महीतलम्‌ । 
aai- भास्करेणेव परिस्फू रिततेजसा ।। 
अकेला सूये जैसे सवंत्र प्रकाश फेला देता है,, 
वसेही अकेला शूरवीर सारी पृथ्वी को अपने पैरों के नीचे 
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दवा लेता है। 


तुलसीदास 


सुनिय सुधा, देखिय गरल, सव करतूति कराल | 
जह तह काक, उलूक, बक, मानस सकृत मराल Il 


अभृत का तो केवल नाम सुनते हैं, पर प्रत्यक्ष देखने में 
आता है विष कौए, उल्लू और बगुले तो सभी जहां-तहां दिखाई 
पड़ते हैं, किन्तु हंस तो मानसरोवर में ही मिलते हैं । 


आप आप कहुँ सब भलो, अपने कहें कोइ कोइ। ` 
तुलसी सव कहें जो भलो, सुजन सराहिय सोइ ॥ 


यों तो सभी अपना भला किया करते हैं, - परन्तु ऐसेभी 
लोग हूँ, जो अपने भले के साथ-साथ अपने भाई-वन्धुओं का भी | 
भला करते रहते हैं । f 
किन्तु तुलसीदास कहते हैं कि प्रशंसनीय तो केवल वे ही हैं, | 
जो सभी की भलाई करते हैं | x 


होइ भले के अनभलो, होइ दानि के सूम । 
होइ कपूत सुपूत के, ज्यों पावक में धूम ॥ 


| ऐसा भी देखने में आया है कि कभी अच्छा हो जाता है 
बुरा, ओर बुरा हो जाता है अच्छा। दाता के कंजूस और 
सुपूत के कूपूत पेदा हो जाते हैं, TAI द 
Fi ` पु ` 
न्रे निपरे र वेदाङ्ग पुस्ततालल छ | 
प्रभु-सन्मुंबभ नीच चर पट होत, बिक्॒राल । : 
रवि-रुख gita दरपन फटिक, उगलित SENU Has 


3, I di ri ची र्न I n LELE 


CC-0. Mumu kh hawa n Varanasi.Collect Mn igftized by G ९८७७८ 
I (| र Sse > SR To चे 





५२: : नीति की बातें 


अपने स्वामी का समर्थन पाते ही नीच लोग बड़े विकराल 
हो जाते हैं, जैसे सूर्यं की किरण पड़ते ही दर्पण और स्फटिक में 
से ज्वाला फूट पड़ती है । 


ठाड़ो द्वार न दे सक, तुलसी जे नर नीच। 
निंदहि वलि-हरिचंद को, का किय करन, दधीच N 
तुलसीदास कहते हैं किं जो नीच आदमी अपने दरवाजे पर 
खड़े भिखारी को भीख तक नहीं देते, वे ही महादानी राजा बलि 
और हरिश्चन्द्र की निन्दा करते हुए कहते हैं कि कणं ओर 
दधीचि ने ऐसा बया किया था ! 
परसुख-संपति देखि सुनि, जरहि जे जड़ बिन आगि | 
'ुलसी' तिनके भाग तें, चले भलाई भागि। | 
तुलसीदास कहते हैं कि दूसरों को सम्पत्ति देख या सुनकर | 
जो मन्दमति लोग बिना आग के ही जल मरते हैं, उनके नसीब _ 
में भलाई नहीं लिखी होती, उनका कभी भला होनेवाला नहीं । _ 


तुलसी जे कीरति चहहि, पर की कीरति खोइ। 

तिनके मुंह मसि लागिहै, मिटिहि न मरिहै TF | 

तुलसीदास कहते हैं कि जो मनुष्य दूसरों के यश को मिटा- 
कर अपना यश बढ़ाना चाहते हैं, उनके मुंह पर ऐसी कालिख 
लगेगी कि वह धो-धोकर मरने पर भी न मिट पायेगी । 


सहज सुहृद गुरु स्वामि सिख, जो न करे सिर मानि। 
सो पछिताइ अघाइ उर, अवसि होइ हित-हानि॥ 
स्वभाव से ही हित चाहनेवाले गुरु और स्वामी की सीख | 
को जो माथे पर चढ़ाकर नहीं मानता, वह अन्त में हाथ मलकर ` 
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पछताता है, और उसके हित की हानि अवश्य होती है । 


मातु-पिता गुरु स्वामि सिख, सिर धरि करहि सुभाय। 
लहेउ लाभ तिन्ह जनंम कर, नतरु जनम जग जाय l! 


जो लोग माता, पिता, गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वा- 
भाविक हीं सिरपर चढ़ाते ओर उसका पालन करते हैं, उन्होंने 


ही मनुष्य-जन्म का लाभ पाया है, नहीं तो जगत्‌ में जन्म लेना 
व्यथ्‌ है । 


जूझे ते भल aa, भली “जीत ते हारि। 

डहके से डहकाइवो भलो, जो करिय विचारि॥ 

अच्छी तरह विचार किया जाय, तो लड़ाई मोल लेने की 
अपेक्षा आपस में समझौता कर लेना अच्छा है। जीत से हार 
अच्छी हे । इसी तरह किसीको ठगने की अपेक्षा खुद ही an 
जानां अच्छा है । 


पेट न फूलत बिनु कहे, कहत न लागे ढेर। 
सुमति बिचारे बोलिये, समुझि कुफेर सुफेर॥ 
किसी वात के न कहने से पेट तो फूल नहीं जाता। यहं 
बात भी नहीं कि तुम्हारे कहने से बातों का ढेर लग जाता हो । 
तुम तो बुद्धिमान्‌ हो, समय और कुसमय देखकर ही बुद्धिपूर्वंक 
बोलो, नहीं तो चुप रहना ही अच्छा । 


तुलसी जस भवितव्यता, तसी मिले सहाय । 

आपु न आवे ताहि पे, ताहि तहाँ ले जाय ॥ 
तुलसीदास कहते हैं कि जेसी होनी होती है, सहायता भी 
बेसी ही मिल जाती ë होनहार या तो खुद उसके पास आ 
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पहुंचती है, या अपने पास उसीको बुला ले जाती है। 


चलव नीति-मग, राम-पग-नेह निबाहब नीक । 

'तुलसी' पहिरिय सो बसन, जो न पखारे फीक॥। 

तुलसीदास कहते हैं कि नीति के मार्ग पर चलना ओर राम 
के चरणों से प्रीति करना ही श्रेष्ठ है । वस्त्र वही पहना जाय, | 
जिसका रंग पछाड़ने पर भी फीका न पड़े | " 


कारन तें कारज कटिन, होइ दोष नहिं मोर। 

कुलिस अस्थि ते, उपल q, लोह कराल कठोर ॥ 
कारण से कार्ये कहीं ज्यादा कठोर होता है । इसमें मेरा 
कोई दोष नहीं । दधीचि की हड्डी से बना हुआ <s उससे अधिक 
भयंकर, तथा पत्थर से पेदा हुआ लोहा उससे भी कहीं ज्यादा 


भयंकर होता है | 


अनुचित-उचित बिचार तजि, जे पालहि पितु-बेन | 
ते भाजन' सुख-सुजस के, बसहि अमरपति ऐन II 
क्या उचित है और क्या अनुचित, इसका विचार न करके 
जो आंख मूंदकर पिता की आज्ञा को मानते हैं, उनको अवश्य 
सुख ओर सुयश मिलता है, और अन्त में वे स्वगं को प्राप्त 
करते हैं । 


तुलसी पावस के समय, धरी कोकिला मौन। 

अब तो दादुर बोलिहैं, हमें पूछिहे कौन ।॥। 
तुलसीदास कहते हैं कि वर्षा ऋतु आते ही कोयलों ने मौन- 
ब्रत ले लिया--यह समझकर कि ये दिन तो मेढकों के ट्राने के 
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हैं, हमें अव कौन पूछेगा ? 


कबहुं प्रबल बह मारुत, जहे-तहें मेघ बिलाहि । 

जिमि sqa के ऊपज, कुल सद्धमं नसाहि॥ 
= को हवा बड़े जोर से चलती है, और मेघ जहाँ-तहाँ 

जाते हें । जसे कुपूत के पैदा होने से j 
(प्रतिष्ठा) नष्ट हो जाता है । Pes ole | 


कबहुं दिवस महेँ निविड़ तम, कबहुंक प्रकट पतंग | | 
विनसइ, उपजइ ग्यान जिमि, पाइ कुसंग सुसंग II | 

कभी तो दिन में घोर अंधेरा छा जाता है, और कभी सूयं | 
निकल आता है, जेसे कुसंगति पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है | 
और सुसंगति पाकर ज्ञान उदय हो आता है। | | 


धन-धन कहे न होत कोउ, समुझि देखु धनवान । 
होत धनिक 'तुलसी' कहत, दुखित न रहत जहान ॥ j 
बार-बार धन का जप करने से कोई धनवान्‌ नहीं हो जाता | 
इस बात को अच्छी तरह समझकर देख लिया जाय। | 
तुलसीदास कहते हैं कि इस तरह यदि कोई धनी हो जाता, 
तो दुनिया में कोई भी दुखी-दरिद्र नहीं रह जाता | 


. जो मूरख उपदेस के होते जोग जहान | 
दुरजोधन =ë बोधि किन, आये स्याम सुजान ॥ 
यदि संसार में मूर्ख लोग उपदेश के योग्य होते, तो महान्‌ 
चतुर श्रीकृष्ण के उपदेश का दुर्योधन पर असर क्यों न होता ? 


तुलसी झगड़ा बड़ेन के, बीच परहु जनि धाय । 
: लड़े लोह पाहन दोऊ, बीच रुई जरि जाय॥ 
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तुलसीदास कहते हैं कि बड़े आदमियों के झगड़े के वीच में 
कभी नहीं पड़ना चाहिए । लड़ते तो लोहा और पत्थर ë और 
रुई बेचारी बीच में पड़कर जल जाती है | 


सरनागत कहें जे तजहि, हित अनहित अनुमानि । 
ते नर पांवर पापमय, तिनहि विलोकत हानि II 
जो मनुष्य शरणागत को, हित और अहित का विचार कर, 
त्याग देते हैं, वे-अत्यन्त नीच और पापी हैं। उनका मुह देखना 
भी पाप है। 


सासु, ससुर, गुरु, मातु-पितु, प्रभुता चह सब कोइ । 

होनो दूजो और को, सुजन सराहिअ सोइ N 

सभी सास, ससुर, गुरु, माता, पिता और स्वामी ही होना 
चाहते हैं, सब वड़े ही बनना चाहते हैं । 

इससे उलटा, अर्थात्‌ बहु, शिष्य, पुत्र और सेवक बनने को 
जो तयार हो, उन्हीं सज्जनों की प्रशंसा होती है । 


समुझि सुनीति कुनीति-रत, जागत ही रह सोय। 

उपदेसिबो जगाइवो, तुलसी उचित न होय॥ | 

तुलसीदास कहते हैं कि सुनीति को जो समझते तो हैं, पर 
चलते हैं कुनीति पर, उन्हें उपदेश देना उचित नहीं । 

इसी प्रकार जागते हुए भी जो सोने का बहाना किये पड़े 
हैं, उनको जगाना वेकार है। 


तुलसी मीठे वचन S, सुख उपजत चहुं ओर | 
वसीकरन यह मंत्र है, परिहरु वचन कठोर ॥ 
तुलसीदास कहते हैं कि मधुर वचन वोलने से . सवेत्न सख 


ə 
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| 
| 


मिलता है । वश में करने का मानो यही एक मंत्र है। इसलिए 
कटु वचन बोलना छोड़ दो | 


मरजादा दूरहि रहे, तुलसी किये बिचारि। 

निपट निरादर होत है, जिमि सुरसरि बर वारि l! 

तुलसीदास कहते हैं कि विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता 
है कि मान-प्रतिष्ठा दूर रहने पर भी वनी रहती हैं ।गंगा के समीप 
रहनेवाले लोग गंगा के उत्तम जल का अनादर करने लगते Š | 


गो-धन, गज-धन, बाजि-धन, और रतन-धन.खानि । 

जब आवे सन्तोष-धन, सव धन धूरि समान ॥ 

संतोष-रूपी धन प्राप्त होने पर दूसरे सारे ही धन धूल के 
समान तुच्छ हैं--फिर वह धन चाहे गौओं के रूप में हो, हाथियों 
के रूप में हो, घोड़ों के रूप में हो, और चाहे रत्नों की खान के 
रूप में ही हो । । 


कोउ बिश्राम कि पाव, तात, सहज संतोष fag । 

चले कि जल विनु नाव, कोटि जतन पचि-पचि मरिय ॥ 

भाई ! कया कोई सहज संतोष के विना कभी शान्ति पा 
सकता है ? करोड़ों उपाय कर-करके हार जाओ, पर विना पानी 
के क्या कोई नाव चल सकती है ° 


qa कवि 


[वृन्द कवि ने नित्य के लोकव्यवहार ओर सामान्य नीति 
पर जो दोहे रचे हैं वे सचमुच अनूठे हें | आज भी कहावतों के रूप 
सें उनका प्रयोग होता ll 


; 
í 
š J 
I 
i | 
i 
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जाही ते कछु पाइये, करिये ताकी आस | 

रीते सरवर पर गये, केसे बुझत पियास ॥ 
जिससे कुछ प्राप्त -हो उसीकी आशा करनी चाहिए । उस 
तालाब पर जाने से प्यास कंसे बुझेगी, जिसमें पानी न भरा 


हुआ हो । 


अपनी पहुंच बिचारिके, करतब करिये दौर । 

तेते पांव पसारिये, जेती लांबी सौर॥ 
विचारपूवंक ऐसा काम करना चाहिए, जितनी अपनी गति 
हो । जितनी लम्बी सौड़ (रजाई) हो, पेर उतने ही फैलाये जायें । 


विद्या धन उद्यम बिना, कहो जु पावे कौन | 
बिना डुलाये ना मिले, ज्यों पंखा की पौन ॥ 
विना उद्यम या बिना पुरुषार्थ के विद्या और धन, कहो, 
किसे प्राप्त हुआ है ? TA को बिना डलाये हवा का सुख मिलने- 
वाला नहीं । 


अति परिने ते होत है, अरुचि अनादर भाय | 
मलयागिरि की भीलनी, चंदन देत जराय ॥ 
वहुत अधिक परिचय से अर्चि और अनादर होता है । 
मलयगिरि की भीलनी चन्दन को (चूल्हे में) झोंक-झोंककर 
जला देती है । 


भले बुरे सब एक-से, जौलों बोलत नाहि। 

जान परतु हैं काक पिक, ऋतु बसंत के माहि॥ 
भला कौन है और बुरा कौन, ऊपर-ऊपर से सब एक-से ही 
लगते हैं। कौए और कोयल की पहचान तो बसन्त ऋतु के आने 
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पर ही होती है । 


मध्‌ र बचन ते जात मिट, उत्तम जन अभिमान। ` 
तनिक सीत जल सों मिट, जसे दूध-उफान ॥ 
मीठा वचन बड़ों-बड़ों की ऐंठ को मिटा देता है । जसे, 
जरा सा ठंडा जल दूध के उफान को शान्त कर देता है । 


सवे सहायक सवल के, कोउ न निबल सहाय | 
पवन जगावत आग को, दीपहि देत बुझाय II 
बलवान के सभी साथी हैं, fada का कोई सहायक या 
साथी नहीं । 
जो पवन आग को जगा देता है, वही बेचारे दीये को बुझा 
देता है। 


स्वारथ के सबहीं सगे, विन स्वारथ कोउ नाहि । 
सेवे पंछी सरस तरु, निरस भये उड़ि जाहि॥ 
जहांतक स्वार्थं सधता है सभी सगे-सम्वन्धी वन जाते हैं, 
विना स्वार्थ के सगा भी अपना नहीं होता है। 
रसदार वृक्ष का ही सेवन पक्षी करते हैं, रस न रहने पर वे 
उड़कर अन्यत्र चले जाते हैं । 





जिहि प्रसंग दूषन लगे, तजिये ताको साथ। | 
मदिरा मानत है जगत, दूध कलारी हाथ ॥ 
जिसके साथ बेठने से दोष लगता हो, उसका साथ छोड़ देना 


चाहिए | 
कलारी के हाथ के दूध को भी दुनिया मदिरा मान लेती है । 
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जाको जहे स्वारथ सधे, सोई ताहि सुहात । 
चोर न प्यारी चांदनी, जेसी कारी रात॥ 
जहां जिसका स्वार्थ सधता है उसके लिए वही अच्छा है, जसे 
चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती, उसे तो अंधेरी रात ही 
सुहाती हे । 


भेष बनाये सूर को, कायर सूर न सोय | 
खाल उढ़ाये सिंह की, स्यार सिंह नहि होय II 
शूरवीर का वेश बनाकर कोई कायर शूर नहीं हो जाता । 
सिंह को खाल उढ़ा देने से जेसे सियार सचमुच का सिह नहीं 
हो जाता । 


अरि छोटो गनिये नहीं, जाते होय बिगार, 
तृन-समूह को छिनक में, जारत तनक अंगार ॥ 
शत्रु को छोटा नहीं गिनना चाहिए, जिससे कि अपना विनाश 
हो सकता है। ज़रा-सा अंगार घास के ढेर को एक क्षण में भस्म 
कर देता है। 


करत करत अभ्यास के, जड़मति होत सुजान । 
रसरी आवत जात ते, सिल पर होत निसान॥ 
अभ्यास करते-करते मूर्ख भी बुद्धिमान हो जाता है। (au 
के IT के) पत्थर पर रस्सी के वार-वार खिचने से निशान पड़ 
जाते हैं।. 


कहिबो कछु करिवो कछ, है जग की विधि दोय | x 
देखन के अरु खान के, और दुरद-रद होय ॥ 
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दुनिया में अकसर दुरंगी चाल देखने में आती है । हाथी के 
दांत एक तो केवल देखने के होते हैं और दूसरे खाने के । 


पीछे कारज कीजिये, पहिले जतन विचार | 
वड़े कहत हैं वांधिये, पानी पहिले वार॥ 
काम करने से पहले विचारपूर्वंक उसकी योजना वना लेनी 
चाहिए। बड़ों का कहना है कि पानी के भरने से पहले उसका 
बांध बनालो । 


आये आदर ना करे, पीछे लेत मनाय। 
घर आये पूजे न अहि, वांबी पूजन जाय॥ 
घर में आने पर तो अतिथि का आदर नहीं किया और पीछे 
उसे मनाते फिरते हैं। घर में निकले सांप को तो पूजते नही, 
उसको वांबी को जाकर पूजते हैं । 


ऊपर दरसे सुमिल सी, अंतर अनमिल आंक | 
कपटी जन की प्रीति है, खीरा की सी फाँक ॥ 
ऊपरी व्यवहार तो मेल-मिलाप का दिखता है, पर अन्तर 
E । कपटी आदमी का प्रेम खीरे की फांक की तरह 
ता है। 


छमा-खड़ग लीने रहै, खल को कहा बसाय। 

अगिन परी तृन-रहित थल, आपुहि ते बुझि जाय॥ 

जिसके हाथ में क्षमारूपी तलवार है उसका दुष्ट आदमी 
क्या बिगाड़ सकता है ? बिना तृण की भूमि पर गिरी हुई आग 
अपने-आप बुझ जाती है। 
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छोटे नर के पेट में, रहै न मोटी बात। 
आध-सेर के पात्र में, कसे सेर समात॥ 
छोटे आदमी के पेट में बड़ी बात ठहर नहीं पाती । आध 
सेर के वर्तन में सेर-भर पानी भला केसे समायेगा ? 


कुल कुपुत्र किहि काम को, जिहि सुख-सोभा नाहि । 

ज्यों बकरी के कंठ-थन, दूध न जल तिहि माहि II 

कुल में पेदा हुआ कुपूत किस काम का, न तो उससे सुख 
मिलता है और न उसकी कोई शोभा ही है। बकरी के गले के 
थनों में न तो दूध होता है, और न पानी ही । 


सरसुति के भंडार की, वडी अपूरब बात। 
ज्यों खरचे त्यों-त्यों बढ़े, बिन खरचे घटि जात I! 
सरस्वती का खजाना बड़ा अपूव है। उसमें से ज्यों-ज्यों 
खर्च किया जाता है, त्यों-त्यों वह बढ़ता ही जाता है, और खर्च 
न किया तो वह घट जाता है | 


चाले नित्य पिपीलिका, समुद पार ह्लं जाय। 
जौ न चले तो गरुडं, पेड चले न पाय॥ 
चींटी नित्य चलते-चलते समुद्र को पार कर जाती है। और 
गरुड़ यदि बेठा रहा, तो उससे एक डग भी नहीं चला जा सकता | 


वह संपति किहि काम को, जनि काहू पे होय | 
` नित्य कमाये कष्ट करि, विलस औरहि कोय॥ 
किस काम को वह संपत्ति कि कष्ट के साथ नित्य जिसे 
कमाया जाय और भोगे कोई दूसरा ही? ऐसी संपत्तिका तो न 
होना ही अच्छा । 
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गिरिधर कविराय 


[गिरिधर कविराय की नीतिविषथक कुण्डलियां काफी 
लोकप्रिय Š । लोग अकसर वातचीत के दौरान इनकी कुण्डलियों 
को दृष्टान्त के तौर पर कहा करते हैं l] 


साई बेर न कीजिये, गुरु, पंडित, कवि, यार | 
बेटा, बनिता, पंवरिया, यज्ञ-करावनहार Il 
यज्ञ-करावनहार, राजमत्री जो होई। 
विप्र, परोसी, वंद्य, आपकी तपं रसोई॥ 
कह गिरिधर कविराय,:जुगनते यह चलि आई। 
इन तेरह सों तरह दिये बनि आवे साई॥ 
इन तेरह से कभी बेर नहीं बांधना चाहिए--गुरु, विद्वान्‌, 
कवि, संगी-साथी, पुत्र, पत्नी, द्वारपाल, यज्ञ करानेवाला पुरोहित, 
राज-मंत्नी, ब्राह्मण, पड़ोसी, वेद्य और रसोई बनानेवाला | 


गुन के गाहक सहस नर, बिन गुन लहै न कोय। 

जेसे कागा-कोकिला, शब्द सुने सब कोय।। 

शब्द सुने सब कोय, कोकिला सब सुहावन । 

दोऊ को इक रंग, काग सब भये अपावन॥ 

कह गिरिधर कविराय, सुनौ हो ठाकुर मन के । 

बिन गुन लहै न कोय, सहस नर गाहक गुनके ॥ 

गुण के गाहक हजारों हैं, बिना गुण के कोई नहीं पूछता । 

कोवा और कोयल दोनों का रंग एक-सा है, पर कोयल का बोल 
जहां सव को सुहाता है, तहां कौवे का कांव-कांव कान को गंदा 
लगता है। | 
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हंसा ह्यां रहिये नहीं, सरवर गये सुखाय | 
काल्हि हमारी पीठ पे, बगुला धरिहै पांय ॥ 
` बगला धरिहै पांय, इहां आदर नहि X । 
जगत हँसाई होय, बहुरि मन में पछिते है ।। 
कह गिरिधर कविराय, दिनहि-दिन ate संसा | 
याहू से घटि जाय तबे का करिहे हंसा॥ 
हंस कहता है, अब यहां रहना नहीं चाहिए, सरोवर सूख 
गया है । हो सकता है कि कल के दिन कोई बगुला हमारी पीठ 
पर आकर वेठ जाय | 
यहां अव मान-सम्मान होनेवाला नहीं । 
दुनिया हंसेगी और मन में पछतावा ही रहेगा | 
दिन-पर-दिन निराशा ही बढ़ेगी । 
यह थोड़ा-सा जो पानी रह गया है, वह भी सूख जायेगा | 
तव हंस का होगा क्या ? 


बिना विचारे जो करे, सो पाछ पछताय। 
काम बिगारे आपनो, जग में होत हंसाय ॥ 
जग में होत हंसाय, चित्त में चेन न आवे । 
खान-पान-सनमान, राग रंग मनहिं न भावं ॥ 
कह गिरिधर कविराय, दुःख कछु टरत न टारे | 
खटकत है जिय माहि, कियो जो बिना विचारे ॥ 
जो मनुष्य पहले से -बिना विचार किये कोई काम कर 
बेठता है, उसे वाद में पछताना पड़ता है। 
अपना काम वह बिगाड़ लेता है और दुनिया उसपर 
हंसती है। 
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चित्त वेचेन रहता है, खाना-पीना सुहाता नहीं, और राग- 
रंग में लगाने पर भी मन नहीं लगता। 

बिना विचारे किये काम का दुःख मन में सदा सालता 
रहता है । 


बीती ताहि विसारि दे, आगे की सुध लेइ | 
जो बनि आव सहज में, ताही में चित देइ ॥ 
ताही में चित देइ, वात जोई वनि आवे । 
दुर्जन हंसे न कोय, चित्त में खता न पावे ॥ 
कह गिरिधर कवि राय, यहै करु मन परतीती । 
आगे की सुध लेइ समझु वीती सो वीती ॥ 
जो बीत चुका उसे भूल जाओ, और आगे जो काम करना 
है उसका धयान रखो । 
सहज-सहज जो वन पड़, उसीमें अपना चित्त लगादो । 
इससे तुम्हारे विरोधी तुम पर हंसंगे नहीं और तुम्हारी 
कुछ हानि नहीं होगी । 
भरोसा रखो कि जो होना था वह तो हो चुका, ध्यान अव 
आगे का रखना है। 


पानी बाढ़ो नाव में, घर में वाढो दाम | 

दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानो काम ॥ 

यही सयानो काम, राम को सुमिरन कीज । 

परस्वारथ के काज सीस आगे धर दीजे॥ 

कह गिरिधर कविराय, बड़ेन की याही वानी | 

चलिए चाल gara, राखिए अपनो पानी ॥ 
सयानपन इसीमें है कि नाव में जब पानी भर गया हो ओर 
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घर में दोलत बढ़ गई हो, तो पानी को हाथ से उलीच देना 
चाहिए, और दोलत को बांट देना चाहिए। नहीं तो नाव डूब 
जायेगी और दौलत भी नहीं बचेगी । ऐसी घड़ी में राम को याद 
किया जाये, और दूसरों की खातिर अपना सिर भी आगे रख 
दिया जाये । 


रहिये लटपटि काटि दिन, वरु घामे में सोय । 
ag न वाकी बठिये, जो तरु पतरो होय ॥ 
जो तरु पतरो होय, एक दिन धोखां देहे | 
जा दिन ag वयारि, टूटि तब जर से जेहे॥ 
कह गिरिधर कविराय, छांह मोटे की गहिये । 
पाता सव झरि जाहि, तऊ छांहें में रहिये ll 
भले ही धूप में लेटे रहो और सो जाओ, किसी तरह कष्ट 
भें समय काटलो, पर जो कमजोर पेड़ हो, उसकी छांह तले न 
बेठो । किसी-न-किसी दिन वह तुम्हें धोखा देगा, तेज हवा चलने 
पर वह ट्टकर गिर जायगा | 


सो, छाया तो बड़े की ही अच्छी । पत्ते झड़ जाने पर भी 
पेड़ तो रहेगा ही | 0 


NY MINI TY + 


i & gg भवन वेद वेदाड पुस्तकालय @ 


; mua Lu कक! 
गायत क्रमाक t 
' दिनांक ७०७ ses ०७० ०७७ २०० ००० #०० ७७७ aor १०० ८ र 


p n apana NN — 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


"oP 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


NN PE LL LL TT 


इ मवत षेद वेदांग विद्यालय | 


| ak 
ANE क्रमांक ००० ७७-४० ३० fae spe ME 


f i “ata saq ७७० ७७७ os q ७७०७ ७७७ ७७७ ७७७ MPN .. 
4 EA ` Le `. PN AN 


ele * "७ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


हमारा 
नोति-साहित्य 
D. s r 


आश्रमवासियों से 
मंगल प्रभात 
अमृत की वृंद ` 
. सच्चे इंसान वनो 
जीवन में सदाचार 
` धर्मे-नीति 
आत्म-चिन्तन 
गोस्वामी तुलसीदास के सुवोध दोहे 
कवीरसाहव की सुवोध साखियां 
रहीम के सुवोध दोहे 
गिरिधर की gata कंडलियां 
' नीति को वात 
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